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परिचय 


हमनी के द स्टोरी ऑफ अहिकर में मानवीय विचार आ बुद्धि 
के सबसे प्राचीन स्रोत में से एगो बा। एकर परभाव के पता कई 
लोग के किंवदंतियन के माध्यम से लगावल जा सके ला, जवना 
में कुरान, आ पुरान आ नया नियम भी सामिल बा। 


जर्मनी के ट्रेव्स में मिलल एगो मोज़ेक में दुनिया के ज्ञानी लोग 
के बीच अहिकर के किरदार के चित्रण बा। इहाँ उनुकर रंगीन 
कहानी बा। 


एह कहानी के तिथि के बारे में जीवंत चर्चा के विषय रहल बा। 
विद्वान लोग अंत में एकरा के पहिली सदी के बारे में रख 
दिहल जब मूल कहानी एलिफेंटाइन के खंडहर के बीच 500 
ईसा पूर्व के एगो अरामी पपीरस में सामने आवे से ओह लोग 
के गलती साबित भइल। 


कहानी जाहिर बा कि कथा ह आ इतिहास ना. असल में 
पाठक आपन परिचय द अरबियन नाइट्स के पूरक पन्ना में 
कर सकेला. ई शानदार तरीका से लिखल गइल बा आ जवन 
कथ्य एक्शन, साजिश, आ संकीर्ण पलायन से भरल बा ऊ 
आखिरी ले ध्यान के पकड़ले बा. कल्पना के आजादी लेखक 
के सबसे अनमोल कब्जा ह। 


लेखन अपना के चार चरण में बाँटल गइल बा: )( कथ्य; (2) 
शिक्षा (नीतिवचन के एगो उल्लेखनीय श्रृंखला); (3) मिस्र के 
सफर के बारे में बतावल गइल बा; (4) उपमा या दृष्टांत (जवना 
से अहिकर अपना त्रुटिपूर्ण भतीजा के शिक्षा पूरा करेला)। 


अध्याय के बा 


अश्शूर के ग्रांड वजीर अहिकर के 60 गो मेहरारू बाड़ी 
बाकिर उनुकर किस्मत में कवनो बेटा ना होखे के बा. एही से 
उ अपना भतीजा के गोद लेला। ऊ ओकरा के रोटी-पानी से 
बेसी बुद्धि आ ज्ञान से भरल ¢ देला। 

[ सेनाहेरिब राजा के वजीर ज्ञानी आ हाइकर ऋषि के 
बहिन के बेटा नादान के कहानी। 

2 अश्शूर आ नीनवे के राजा सरहदुम के बेटा राजा सेनहेरिब 
के जमाना में एगो ज्ञानी आदमी रहलन जेकर नाम हाइकार 
रहे आ ऊ राजा सेनाहेरिब के वजीर रहले। 

3 उनकर महीन, भाग्य आ बहुत सारा माल रहे, आ ऊ कुशल, 
बुद्धिमान, दार्शनिक, ज्ञान, विचार आ शासन में रहले, आ ऊ 
साठ गो मेहरारू से बियाह कइले रहले आ ओहमें से हर एक 
खातिर महल बनवले रहले. 

4 लेकिन एकरा सब के साथे उनकर कवनो संतान ना भइल। 
एह मेहरारू लोग के, जे शायद उनकर वारिस हो सकेली। 

5 एकरा चलते उ बहुत दुखी हो गईले अवुरी एक दिन 
ज्योतिषी अवुरी विद्वान अवुरी जादूगर के PEI क के उनुकर 
हालत अवुरी बंजरपन के मामला बतवले। 

6 ऊ लोग ओकरा से कहल, 'जा के देवता लोग के बलिदान 
करऽ आ ओह लोग से निहोरा करऽ कि शायद ऊ लोग तोहरा 
के एगो लइका के इंतजाम कर सके।' 


7 उ लोग के कहला के मुताबिक उ मूर्ति के बलि चढ़वले 
अवुरी निहोरा अवुरी निहोरा के संगे उनुका से निहोरा कईले। 

8 उ लोग ओकरा के एको शब्द ना दिहल। आ ऊ दुखी आ 
उदास होके चल गइलन, मन में एगो पीड़ा लेके चल गइलन. 

9 ऊ लौट के परम परमेश्वर से निहोरा कइलन आ विश्वास 
कइलन आ मन में जरत-दहत उनकर निहोरा कइलन आ 
कहलन कि हे परमात्मा परमेश्वर, हे आकाश आ धरती के 
रचयिता, हे सब सृष्टि के रचयिता! 

30 हम तोहरा से निहोरा करत बानी कि हमरा के एगो लइका 
दीं, ताकि हम ओकरा से दिलासा मिल सके कि ऊ हमरा 
सेहत में मौजूद रहे, ताकि ऊ हमार आँख बंद कर सके आ 
हमरा के दफना सके।' 

। तब ओकरा लगे एगो आवाज आइल कि तू सबसे पहिले 
उकेरल मूर्ति पर भरोसा कइले ATES आ ओकरा के बलि 
चढ़वले बाड़, एही से तू आजीवन निस्लंतान रहबऽ। 

٩2 लेकिन अपना बहिन के बेटा नदान के लेके ओकरा के 
आपन बच्चा बना के ओकरा के आपन पढ़ाई अवुरी बढ़िया 
पालन-पोषण सिखाव, अंवुरी तोहरा मरला प उ तोहरा के 
दफना दिहे।' 

3 ओकरा बाद उ अपना बहिन के बेटा नदान के लेके चल 
गईले, जवन कि तनी दूध पियावत रहे। ऊ ओकरा के आठ गो 
भींजल नर्सन के सौंप दिहलन कि ऊ लोग ओकरा के दूध 
पिया के पालन पोषण कर सके. 

]4 उ लोग ओकरा के बढ़िया खाना आ कोमल प्रशिक्षण आ 
रेशमी कपड़ा आ बैंगनी आ किरमिजी रंग के कपड़ा लेके 
पलल-बढ़ल। आ ऊ रेशम के सोफा पर बइठल रहले. 

5 जब नदन बड़ होके लंबा देवदार निहन गोली मारत चलत 
रहले त उनुका के नीमन शिष्टाचार अवुरी लेखन अवुरी विज्ञान 
अवुरी दर्शन सिखवले। 

6 बहुत दिन बाद राजा सन्नाहेरिब हाइकर के देखले त देखले 
कि उ बहुत बूढ़ हो गईल बाड़े अवुरी एकरा अलावे उ उनुका 
से कहले। 

7 8 हमार सम्मानित मित्र, कुशल, भरोसेमंद, ज्ञानी, 
राज्यपाल, हमार सचिव, हमार वजीर, हमार चांसलर आ 
निदेशक; तू बहुत बूढ़ हो गइल ATES आ सालन से तौलल 
बाड़ऽ। आ तोहार एह संसार से विदा होखे के समय नजदीक 
होखे के चाहीं। 

8 बताव कि तोहरा बाद हमरा सेवा में केकरा जगह मिली।' 
आ हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे मालिक, तोहार माथा 
हमेशा खातिर जिंदा रहे! उहाँ नदन बा बहिन के लइका, हम 
ओकरा के आपन लइका बना लेले बानी। 

9 हम ओकरा के पोस के आपन बुद्धि आ आपन ज्ञान 
सिखवले बानी।' 

20 राजा ओकरा से कहलस, 'हे हाइकर! ओकरा के हमरा 
सोझा ले आवऽ ताकि हम ओकरा के देख सकीले आ अगर 
हमरा ओकरा के उचित लागे त ओकरा के अपना जगह पर 
रख दीं। आ तूँ आपन रास्ता धइबऽ, आराम करे खातिर आ 
आपन बाकी जिनगी मीठ आराम में जिए खातिर।' 

2 तब हाइकर जाके नदान के आपन बहिन के बेटा के भेंट 
कईले। आ ऊ नमन कइलन आ उनुका के सत्ता आ सम्मान 
के कामना कइलन. 


22 ऊ ओकरा ओर देखलस आ ओकर तारीफ कइलस आ 
ओकरा पर खुश होके हाइकर से कहलस, 'हे हैकार, ई तोहार 
बेटा ह? हम प्रार्थना करत बानी कि भगवान उनुका के संरक्षित 
करसु. आ जइसे तू हमरा आ हमरा बाप सरहदुम के सेवा 
कइले बाड़ ओइसहीं तोहार ई लइका हमार सेवा करे आ 
हमार उपक्रेम, हमार जरूरत आ हमार काम पूरा करे, जेहसे 
कि हम ओकरा के सम्मान दे सकीले आ ओकरा के तोहरा 
खातिर ताकतवर बना सकीले'' 

23 हाइकर राजा के प्रणाम कइलन आ कहलन कि हे राजा 
मालिक, तोहार माथा हमेशा खातिर जिंदा रहे! हम तोहरा से 
मांगत बानी कि तू हमरा लइका नदन के साथे धैर्य TES आ 
ओकर गलती माफ करऽ कि ऊ तोहार सेवा जइसन उचित बा 
ओइसन कर सके.' 

24 तब राजा ओकरा से कसम खइले कि ऊ ओकरा के अपना 
प्रियतम आ सबसे ताकतवर दोस्तन में से सबसे ताकतवर बना 
दीहें आ ओकरा साथे पूरा सम्मान आ आदर से रहीहें. आ हाथ 
चुम्मा लेके विदाई दे दिहलस। 

25 उ नादान के लेके चल गईले। अपना बहिन के बेटा के साथे 
लेके एगो पार्लर में बइठा के रात-दिन पढ़ावे में लाग गइल 
0 कि ऊ रोटी-पानी से बेसी बुद्धि आ ज्ञान से ठूंस ना देले 
रहे। 


अध्याय के बा 2 


प्राचीन काल के एगो "बेचारा रिचर्ड के पंचांग"। पइसा, नारी, 

पहिनावा, व्यापार, दोस्त से संबंधित मानव आचरण के अमर 

उपदेश। खासकर रोचक कहावत पद 2, 7, 23, 37, 45, 

0 मिलेला, पद 63 के तुलना आज के कुछ सिनिसिज्म से 

करीं। 

[ एह तरह से ऊ ओकरा के सिखवले, 'हे हमार बेटा! हमार 

भाषण सुनीं आ हमार सलाह के पालन करीं आ हमार बात 

याद करीं 

2 हे हमार बेटा! अगर तू कवनो बात सुनत बाड़ त ओकरा 

दिल में मर जाव आ ओकरा के दोसरा के ना बतीई, कहीं ऊ 

जिंदा कोयला ना बन जाव आ तोहार जीभ जरा के तोहरा देह 

में दर्द ना कर देव, आ तोहरा निंदा ना मिल जाव, आ भगवान 

के सामने शर्म ना आवे आ... आदमी 

3 हे हमार बेटा! अगर तू कवनो खबर सुनले बाड़ त ओकरा 

के मत फइलवऽ; आ अगर तू कुछ देखले बाड़ तं ओकरा के 

मत बताई। 

4 हे हमार बेटा! श्रोता के आपन वाक्पटुता आसान बनाई आ 

जवाब वापस करे में जल्दबाजी मत करीं 

bu हमार बेटा! जब तू कुछ सुनले बाड़ त ओकरा के मत 
पाई। 

6 हे हमार बेटा! सीलबंद गाँठ के ना ढीला करीं, ना ओकरा के 

खोलीं, आ ढीला भइल गाँठ के सील मत करीं। 

7 हे हमार बेटा! बाहरी सुंदरता के लालच मत करीं, काहे कि 

ऊ कम हो जाला आ बीत जाला, बाकिर एगो सम्मानजनक 

स्मरण अबले खातिर TTI 

8 हे हमार बेटा! कवनो मूर्ख मेहरारू तोहरा के अपना बात से 

धोखा मत दे देव, कहीं तू मौत के सबसे दयनीय मरी मत 


होखऽ आ जबले तू फंसल ना होखऽ तबले ऊ तोहरा के जाल 
में ना फँसा लेव. 

9 हे हमार बेटा! कपड़ा आ मरहम से बेदखल मेहरारू के 
इच्छा मत करीं, जे अपना आत्मा में घृणित आ मूर्ख होखे। हाय 
हे तोहरा अगर तू ओकरा के आपन कुछ भी देब, भा ओकरा 
हाथ में जवन बा ओकरा के सौंप देब आ ऊ तोहरा के पाप में 
लुभावे, आ भगवान तोहरा पर गुस्सा करस। 

30 हे हमार बेटा! बादाम के पेड़ निहन मत बनी, काहेंकी उ 
सभ पेड़ के सोझा पत्ता पैदा करेला अवुरी सभके बाद खाए 
लायक फल देवेला, बालुक शहतूत के पेड़ निहन बनी, जवन 
कि सभ पेड़ के सोझा खाए लायक फल देवेला अवुरी सभके 
बाद पतई देवेला। 

हे हमार बेटा! आपन माथा नीचे झका के आवाज नरम 
करऽ आ शिष्ट होखऽ आ सीधा रास्ता पर चलीं आ मूर्ख मत 
होखऽ. आ हँसत घरी आवाज मत उठाई काहे कि अगर 
कवनो जोरदार आवाज से घर बनल रहित त गदहा रोज बहुते 
घर बना लेत; आ अगर ताकत के बल पर हल चलावल जाइत 
त ऊंट के कंधा से हल कबो ना हटावल रहित। 

۹2 हे म बेटा! ज्ञानी के साथे पत्थर हटावल, दुखी आदमी के 
साथे शराब पीये से बढ़िया बा। 

73 हे हमार बेटा! धर्मी लोग के कब्र पर आपन शराब उझिलऽ 
आ अज्ञानी, तिरस्कार करे वाला लोग के साथे मत पियऽ। 

4 हे हमार बेटा! भगवान से डेराए वाला ज्ञानी लोग से 
चिपकल TES आ ओह लोग जइसन होखे वाला लोग 8 
चिपकल TES आ आज्ञानी के लगे मत जाई, कहीं तू ओकरा 
जइसन ना होखऽ आ ओकर रास्ता ना सीखऽ। 

5 हे हमार बेटा! जब रउरा के साथी भा दोस्त मिल गइल बा 
त ओकरा के आजमाई आ ओकरा बाद ओकरा के साथी आ 
दोस्त बनाई; आ बिना कवनो परीक्षा के ओकर प्रशंसा मत 
करीं: आ बुद्धि के कमी वाला आदमी से आपन बात मत 
बिगाड़ऽ। 

76 हे हमार बेटा! जबले एगो जूता तोहरा गोड़ पर रहत बा, 
ओकरा साथे काँट पर चलीं आ अपना बेटा खातिर, आ अपना 
घर के आ अपना लइकन खातिर रास्ता बनाई आ अपना 
जहाज के तनाव से पहिले कि ऊ समुंदर आ ओकरा लहरन 
पर चले आ डूब सके आ ऊ ना कर सके बचावल गइल बा. 

॥7 हे हमार बेटा! अगर अमीर साँप खा जाला त कहेला कि-- 
"उनुका बुद्धि से होला" आ गरीब खाला त जनता कहेला कि 
"उनुका भूख से." 

78 हे हमार बेटा! ऊ तोहरा रोज के रोटी आ तोहरा माल से 
संतोष करेला आ दोसरा के चीज के लालच ना करेला। 

हे हमार बेटा! मूर्ख के पड़ोसी मत बन5 आ ओकरा साथे‏ 9ا 
रोटी मत खाई आ अपना पड़ोसी के विपत्ति में खुश मत होखऽ.‏ 
अंगर तोहार दुश्मन तोहरा से अन्याय करेला त ओकरा पर‏ 
दयालुता देखाई।‏ 

20 हे हमार बेटा! जे आदमी भगवान से डेराला ओकरा से तू 
ओकरा से डेराई आ ओकर आदर करीं। 

2 हे हमार बेटा! अज्ञानी गिर के ठोकर खा जाला आ ज्ञानी 
आदमी ठोकर खा के भी हिल ना जाला आ गिरला पर भी 
जल्दी उठ जाला आ बेमार होखे त आपन जान सम्हार 
सकेला। बाकिर रहल बात 25۳, बेवकूफ के त ओकरा 
बेमारी खातिर कवनो दवाई नइखे. 


22 हे हमार बेटा! अगर कवनो आदमी तोहरा लगे आ जाव जे 
तोहरा से नीच बा त ओकरा से मिले खातिर आगे बढ़ीं आ 
खड़ा रह जाईं आ अगर ऊ तोहरा के बदला ना दे पाई त 
ओकर मालिक तोहरा के ओकर बदला दीहें. 

23 हे हमार बेटा! बेटा के मारे से मत बख्श5, काहे कि तोहरा 
बेटा के ड्रगिंग बगइचा के खाद जइसन बा, पर्स के मुँह 
बान्हला जइसन बा, जानवरन के ABT जइसन बा आ 
दरवाजा के बोल्ट से बान्हल जइसन बा. 

24 हे हमार बेटा! अपना बेटा के दुष्टता से रोक के ओकरा के 
शिष्टाचार सिखाईं कि ऊ तोहरा खिलाफ विद्रोह कर के लोग 
के बीच तोहरा के तिरस्कार में डाल देव आ तू गली-गली आ 
सभा में आपन माथा लटका दीं आ ओकरा दुष्ट काम के बुराई 
के सजा तोहरा के मिल जाई. 

25 हे हमार बेटा! तोहरा के एगो मोटका बैल के चमड़ा आ 
खुर से एगो बड़ गदहा ले आवऽ आ ना कवनो बड़का सींग 
वाला बैल मिलऽ, ना कवनो चालाक आदमी से दोस्ती करऽ, 
ना कवनो झगड़ा करे वाला गुलाम, ना कवनो चोर दासी, जवन 
तू हर काम करत बाड़ऽ ओह लोग के बर्बाद कर दीहें. 

26 हे हमार बेटा! तोहार माई-बाबूजी तोहरा के गारी मत देस, 
आ प्रभु ओकरा से खुश मत होखस। काहे कि कहल गइल बा 
कि, "जे अपना बाप भा महतारी के तिरस्कार करेला, ऊ 
ओकरा के मौत मर देव (हमार मतलब बा कि पाप के मौत से 
बा); आ जे अपना माई-बाबूजी के आदर करी ऊ आपन दिन 
आ जिनिगी लमहर करी आ ऊ सब बढ़िया देख पाई." " . 

27 हे हमार बेटा! बिना हथियार के सड़क पर मत चल, काहे 
कि तू नइखऽ जानत कि दुश्मन तोहरा से कब मिल सकेला, 
ताकि तू ओकरा खातिर तइयार रहऽ। 

28 हे हमार बेटा! नंगे, पत्ताहीन पेड़ जइसन मत FES जवन 
ना उगेला, बलुक ओकरा पतई आ डाढ़ से ढंकल पेड़ जइसन 
होखऽ। काहे कि जवना आदमी के ना त मेहरारू बा ना 
लइका, ऊ दुनिया में बेइज्जत हो जाला आ ओकरा से नफरत 
होला, जइसे कि पत्ताहीन आ निष्फल पेड़. 

29 हे हमार बेटा! सड़क के किनारे फलदार पेड़ निहन होखब, 
जवना के फल उहाँ से गुजरे वाला सभ खा जाले अवुरी 
रेगिस्तान के जानवर ओकरा छाव में आराम क के ओकर 
पतई खा जाले। 

30 हे हमार बेटा! हर भेड़ जवन अपना राह से भटकत रहेला 
आ ओकर साथी भेड़िया के भोजन बन जाला। 

3 हे हमार बेटा! ई मत PES कि "हमार मालिक मूर्ख हवें आ 
हम बुद्धिमान हई" आ अज्ञानता आ मूर्खता के बात मत बताई, 
कहीं तू ओकरा से तिरस्कृत ना BES. 

32 हे हमार बेटा! ओह नौकरन में से ना होखीं, जेकरा से 
उनकर मालिक कहत बाड़े कि, "हमनी से दूर हो जा", बलुक 
ओह नौकरन में से एक बनीं जिनका से कहत बा कि, "हमनी 
के नजदीक आ जा." 

33 हे हमार बेटा! अपना गुलाम के ओकर साथी के सामने 
दुलार मत PIS, काहे कि तू नइखऽ जानत कि आखिर में 
ओहमें से कवन के कीमत तोहरा खातिर सबसे अधिका होखी. 


34 हे हमार बेटा! तोहरा के रचले वाला अपना प्रभु से मत डेरा, 


कहीं ऊ तोहरा से चुप ना हो जाव. 
३5 हे हमार बेटा! आपन बोलनी के गोरा बनाई आ जीभ के 
मीठ करऽ; आ अपना साथी के अपना गोड़ पर चले के 


अनुमति मत दीं, कहीं ऊ कवनो दोसरा समय तोहरा छाती पर 
ना रौंद लेव. 

36 हे हमार बेटा! अगर तू कवनो ज्ञानी आदमी के बुद्धि के 
शब्द से पीटब त ऊ ओकरा छाती में सूक्ष्म शर्म के भाव नियर 
लुकाइल रही; बाकिर अंगर तू आज्ञानी के लाठी से धुँआ देबऽ 
त ऊ ना त समझी ना सुनाई। 

37 हे हमार बेटा! अगर तू कवनो ज्ञानी के आपन जरूरत 
खातिर भेजब त ओकरा के ढेर आदेश मत दीं, काहे कि ऊ 
तोहार काम जइसन तोहरा चाहत करी, आ अगर तू कवनो 
मूर्ख के भेजब त ओकरा के आदेश मत दीं, बलुक खुद जा के 
आपन धंधा करीं, काहे कि अगर तू... ओकरा के आदेश दीं, ऊ 
जवन तू चाहत बाड़ऽ ऊ ना करी. अगर ऊ लोग तोहरा के 
कारोबार पर भेजत बा त जल्दी से पूरा कर5. 

38 हे हमार बेटा! अपना से मजबूत आदमी के दुश्मन मत 
बनाई, काहे कि ऊ तोहार नाप लेबे आ तोहरा से आपन बदला 
लेबे वाला बा. 

39 हे हमार बेटा! आपन सामान ओह लोग के सौंपला से 
पहिले अपना बेटा आ अपना नौकर के परीक्षा करऽ, कहीं ऊ 
लोग ओकरा के ना छोड़ देव. काहे कि जेकर हाथ भरल होखे 
ओकरा के बुद्धिमान कहल जाला, भले ऊ मूर्ख आ अज्ञानी 
होखे आ जेकर हाथ खाली होखे ओकरा के गरीब, अज्ञानी 
कहल जाला, भले ऊ ऋषि-मुनि के राजकुमार होखे. 

40 हे हमार बेटा! हम एगो कोलोसिंथ खइले बानी, आ मुसब्बर 
निगलले बानी, आ हमरा गरीबी आ कमी से कड़वा कुछुओ 
नइखे मिलल। 

4 हे हमार बेटा! अपना बेटा के मितव्ययिता आ भूख सिखाई, 
ताकि ऊ अपना घर के प्रबंधन में बढ़िया काम कर सके। 

42 हे हमार बेटा! आज्ञानी के ज्ञानी लोग के भाषा मत सिखाई, 
काहे कि ई ओकरा खातिर बोझिल होखी. 

43 हे हमार बेटा! अपना दोस्त के सामने आपन हालत मत 
देखाई, कहीं ओकरा से तू तुच्छ मत हो जाई. 

44 हे हमार बेटा! आँख के अंधता से दिल के अंधता अधिका 
दुखद होला काहे कि आँख के अंधता के धीरे-धीरे मार्गदर्शन 
हो सकेला बाकिर दिल के अंधता के मार्गदर्शन ना होला आ 
ऊ सीधा रास्ता छोड़ के टेढ़ हो जाला राहि. 

45 हे हमार बेटा! आदमी के गोड़ से ठोकर मारल, जीभ से न 
के ठोकर खाए से बढ़िया होला। 

46 हे हमार बेटा! जवन दोस्त नजदीक होखे, ओकरा से 
00 होखेला, जवन कि दूर होखे, ओकरा से जादे बेहतरीन 
भाई। 

47 हे हमार बेटा! सुंदरता फीका हो जाला बाकिर सीखल 
टिकल रहेला आ दुनिया कम हो जाला आ बेकार हो जाला 
बाकिर बढ़िया नाम ना त बेकार हो जाला ना कम हो जाला. 

48 हे हमार बेटा! जेकरा आराम नइखे, ओकर मौत ओकरा 
जान से बढ़िया रहे। आ रोवे के आवाज गावे के आवाज से 
बढ़िया होला। काहे कि दुख आ रोवाई अगर ओह लोग में 
ह के डर होखे त गावे आ आनन्द के आवाज से बढ़िया 
49 हे हमार लइका! हाथ में बेंग के जांच पड़ोसी के घड़ा में 
हंस से बढ़िया बा। आ तोहरा लगे के भेड़ दूर के बेल से बढ़िया 
होला। आ तोहरा हाथ में एगो गौरैया उड़त हजार गौरैया से 
बढ़िया बा। आ जवन गरीबी जुटावेला ऊ बहुते खुजली के 


बिखराव से बढ़िया होला. आ जिंदा लोमड़ी मरल शेर से 


बढ़िया होला; आ एक पाउंड ऊन एक पाउंड धन से बढ़िया बा, 


हमार मतलब सोना चांदी से बा; काहे कि सोना चाँदी धरती में 
छिपल आ ढंकल बा आ ना लउकत बा। बाकिर ऊन बाजारन 
में रह जाला आ देखल जाला, आ पहिरे वाला खातिर ऊ एगो 
सुंदरता होला. 

50 हे हमार बेटा! बिखराइल भाग्य से छोट भाग्य बेहतर होला। 
5 हे हमार बेटा! जिंदा कुकुर मरल गरीब से बढ़िया होला. 

52 हे हमार बेटा! जवन गरीब आदमी सही करेला, उ पाप में 
मरल अमीर से निमन होखेला। 

53 हे हमार बेटा! दिल में एगो शब्द TES, त ऊ तोहरा खातिर 
बहुत हो जाई, आ सावधान TES खोवल तू अपना दोस्त के 
राज उजागर करऽ। 

54 हे हमार बेटा! जबले तू मन से सलाह ना लेबऽ तबले तोहरा 
मुंह से कवनो बात मत निकले। आ झगड़ा करे वाला लोग के 
बीच मत खड़ा होखीं काहे कि खराब शब्द से झगड़ा होला आ 
झगड़ा से लड़ाई होला आ लड़ाई से लड़ाई होला आ तू गवाही 
देबे खातिर मजबूर होखबऽ. बाकिर ओहिजा से भाग के 
आराम PS. 

55 हे हमार बेटा! अपना से मजबूत आदमी के सामना मत 
करऽ, बलुक तोहरा के 2 सहनशक्ति आ सीधा आचरण 
कराई, काहे कि एहसे बढ़िया कुछुओ नइखे. 

56 हे हमार बेटा! अपना पहिला दोस्त से नफरत मत करीं, 
काहे कि दूसरा दोस्त टिक ना सके। 

57 हे हमार बेटा! गरीबन के दुख में मुलाकात करीं आ सुल्तान 
के सोझा ओकर बात करीं आ ओकरा के शेर के मुँह से बचावे 
के पूरा मेहनत करीं. 

58 हे हमार बेटा! अपना दुश्मन के मौत पर खुश मत FOS, 
काहे कि कुछ देर बाद तू ओकर पड़ोसी होखबऽ आ जे तोहार 
मजाक उड़ावेला ओकर आदर आ आदर करीं आ ओकरा 
साथे पहिले से अभिवादन करीं। 

59 हे हमार बेटा! अगर स्वर्ग में पानी स्थिर हो जाव आ करिया 
कौआ उज्जर हो जाव आ गंधक शहद नियर मीठ हो जाव त 
अज्ञानी आ मूर्ख समझ सकेलें आ बुद्धिमान हो जासु. 

60 हे हमार बेटा! अगर तू बुद्धिमान होखे के चाहत बाड़ऽ त 
आपन जीभ के झूठ बोले से UPS आ हाथ के चोरी करे से आ 
आँख के बुराई के देखे से रोकऽ। तब तोहरा के बुद्धिमान 
कहल जाई। 

6 हे हमार बेटा! ज्ञानी तोहरा के डंडा से पीटे, लेकिन मूर्ख 
तोहरा के मीठ मलम से अभिषेक मत करे। जवानी में विनम्र 
रहीं आ बुढ़ापा में तू सम्मानित होखब। 

62 हे हमार बेटा! ना कवनो आदमी के ताकत के दिन में, ना 
कवनो नदी के बाढ़ के दिन में। 

63 हे हमार बेटा! मेहरारू के बियाह में जल्दबाजी मत करीं, 
काहे कि अगर बढ़िया निकलल त ऊ कह दीहें कि ‘BAR 
मालिक, हमरा खातिर इंतजाम करऽ; आ अंगर बेमार 
निकलल त ऊ ओकरा पर रेट कर दीहें जे एकर कारण रहे. 
64 हे हमार बेटा! जे अपना पहिनावा में सुरुचिपूर्ण बा, ओकर 
बोलचाल में उहे बा; आ जेकर पहिनावा में नीच रूप बा, 
ओकर बोलचाल में भी उहे बा। 


65 हे हमार बेटा! अगर तू कवनो चोरी कइले बाड़ त सुल्तान 
के बता दीं आ ओकरा के ओकर हिस्सा दे दीं जेहसे कि तू 
ओकरा से मुक्त हो जाई काहे कि ना त तू कड़वाहट सहब. 

66 हे हमार बेटा! जवना आदमी के हाथ तृप्त आ भरल बा 
ओकर दोस्त बनाई आ जवना आदमी के हाथ बंद आ भूखल 
बा ओकरा के दोस्त मत बनाइ. 

67 चार गो अइसन चीज बा जवना में ना त राजा सुरक्षित हो 
सकेला आ ना ओकर सेना: वजीर के अत्याचार, आ खराब 
सरकार, आ इच्छा के विकृति, आ विषय पर अत्याचार; आ 
चार गो अइसन बात जवन छिपल ना जा सके: समझदार, मूर्ख, 
अमीर आ गरीब।' 


अध्याय के बा ३ 


अहिकर राज्य के मामलों में सक्रिय भागीदारी से सेवानिवृत्त। 
ऊ आपन संपत्ति अपना गद्दार भतीजा के सौंप देला। इहाँ 
गजब के कहानी बा कि कइसे एगो अशुभ उड़ावे वाला 
जालसाज बन जाला। अहिकर के उलझावे के चतुर साजिश के 
नतीजा बा कि ओकरा के मौत के सजा सुनावल जाला। जाहिर 
बा अहिकर के अंत। 

4 हाइकर अईसन कहले, आ जब उ अपना बहिन के बेटा 
नदान से इ आज्ञा आ कहावत खतम कईले, त उ कल्पना 
कईले कि उ सभके रखिहे, अवुरी उनुका ना मालूम रहे कि 
एकरा बदले उ उनुका से थकान अवुरी तिरस्कार अवुरी 
मजाक के प्रदर्शन करतारे। 

2 एकरा बाद हाइकर अपना घर में स्थिर बइठ के आपन सब 
सामान, गुलाम, नौकरानी, घोड़ा, मवेशी आ बाकी सब 
कुछ नादान के सौंप दिहले जवन उनका लगे रहे आ मिलल 
रहे। आ बोली लगावे आ मना करे के शक्ति नादान के हाथ में 
रह गइल। 

3 हाइकर अपना घर में आराम से बइठल रहले आ बीच-बीच 
में हाइकर राजा के श्रद्धांजलि देत रहले आ घरे लवटत रहले. 

4 अब जब नदान के पता चलल कि बोली आमना करे के 
ताकत ओकरा हाथ में बा त ऊ हाइकर के स्थिति के तिरस्कार 
करत ओकर मजाक उड़ा दिहलन आ जब भी ऊ प्रकट 
भइलन त ओकरा के दोषी ठहरावत कहले कि, "हमार चाचा 
हाइकार अपना डोटेज में बाड़े. आ अंब ओकरा कुछुओ 
मालूम नइखे।' 

5 ऊ गुलाम आ नौकरानी के पीटे लगले आ घोड़ा आ ऊंट बेचे 
लगले आ अपना चाचा हाइकार के जवन कुछ रहे ओकरा से 
खरच करे लगले. 

6 जब हाइकर देखलस कि ओकरा अपना नौकरन पर ना त 
अपना घर के लोग पर कवनो दया नइखे, त ऊ उठ के 
ओकरा के अपना घर से भगा दिहलन आ राजा के बतावे 
खातिर भेज दिहलन कि ऊ आपन संपत्ति आ आपन खाना 
बिखेर दिहले बा. 

7 राजा उठ के नदान के बोला के कहले, 'जब तक हाइकर 
स्वस्थ रही, तब तक PE ओकरा संपत्ति प, ना ओकरा घर-घर 
प, ना ओकरा संपत्ति प राज करी।' 

8 नादान के हाथ उनकर चाचा हाइकर आ उनकर सब 
सामान से उठा लिहल गइल आ एह बीच ऊ ना भीतर गइलन 
ना बाहर आ ना ही उनकर अभिवादन कइलन। 


9 तब हाइकर अपना बहिन के बेटा नदान के साथे कइल 
मेहनत से पश्चाताप कइलन आ ऊ बहुते दुखी रहलन। 
70 नादान के एगो छोट भाई रहे, जेकर नाम बेनुजार्डन रहे, 
एहसे हाइकर नादान के जगह उनुका के अपना लगे ले लिहले 
अ उनुकर पालन-पोषण अवुरी बहुत सम्मान से सम्मानित 
। उ आपन सब कुछ ओकरा के सौंप के अपना घर के 
गवर्नर बनवले। 
जब नदान के भइल घटना के पता चलल त ऊ ईर्ष्या आ 
इर्ष्या के शिकार हो गइलन आ ओकरा से पूछे वाला हर 
आदमी से शिकायत करे लगलन आ अपना चाचा हाइकर के 
मजाक उड़ावे लगलन कि, 'हमार चाचा हमरा के अपना घर से 
भगा दिहले बाडन आ कर दिहले बाड़न हमरा से हमरा भाई 
के पसंद कईले, लेकिन जदी परम भगवान हमरा के शक्ति 
दिहे त हम ओकरा प मारल जाए के दुर्भाग्य ले आईब।' 
2 नादान मनन करत रहलन कि ऊ ओकरा खातिर कवन 
ठोकर बना सकेला। कुछ देर बाद नादान अपना मन में एकरा 
के पलट के फारस के राजा शाह ज्ञानी के बेटा अकीश के 
चिट्टी लिख के इहे कहले। 
43 'हे महान राजा, अश्शूर आ नीनवे के राजा सनहेरीब आ 
ओकर वजीर आ ओकर सचिव हेकार से शांति आ स्वास्थ्य आ 
00 आ सम्मान तोहरा खातिर! तोहरा आ हमरा बीच पेंस 
| 
4 आ जब ई चिट्ठी तोहरा लगे चहुँप जाई त अगर तू उठ के 
जल्दी से निस्रीन के मैदान, अश्शूर आ नीनवे में चल जाई त 
हम तोहरा के बिना युद्ध के आ बिना लड़ाई के राज सौंप देब। 
5 उ मिस्र के राजा फिरौन के हाइकर के नाम से एगो अवुरी 
चिट्टी लिखले। 'हे पराक्रमी राजा, तोहरा आ हमरा बीच शांति 


6 अगर ई चिट्टी तोहरा लगे पहुंचे के समय उठ के अश्शूर 
आ नीनवे में निसरीन के मैदान में चल जाई त हम तोहरा के 
बिना युद्ध आ बिना लड़ाई के राज्य सौंप देब। 

7 आ नदान के लेखन उनकर चाचा हाइकर के लेखन 
जइसन रहे। 

8 ओकरा बाद उ दुनो चिट्ठी के मोड़ के अपना चाचा हाइकर 
के मोहर से मुहर लगा देले। एकरा बावजूद उ लोग राजा के 
महल में रहे। 

तब ऊ जाके राजा के ओर से ओही तरह से अपना चाचा‏ 9ا 
कि, 'हमार वजीर, हमार सचिव,‏ و हाइकर के‏ 
हमार चांसलर के शांति आ स्वास्थ्य।‏ 

20 हे हाइकर, जब ई a तोहरा लगे चहुँप जाई त अपना 
साथे जवन सैनिक बाड़े के एकट्ठा कर के कपड़ा आ 
संख्या में सिद्ध होखे दीं आ पांचवा दिन निस्रीन के मैदान में 
हमरा लगे ले आवऽ 

2 जब तू हमरा के उहाँ अपना ओर आवत देखब त 
जल्दबाजी में सेना के हमरा खिलाफ दुश्मन के रूप में आगे 
बढ़ाई, जवन कि हमरा संगे लड़ाई करी, काहेंकी हमरा संगे 
मिस्र के राजा फिरीन के राजदूत बाड़े, ताकि उ लोग हमनी के 
ताकत के देख सके सेना आ हमनी से डेरा सके, काहे कि ऊ 
लोग हमनी के दुश्मन ह आ हमनी से नफरत करेला 

22 तब ऊ चिट्टी पर मोहर लगा के राजा के एगो नीकर के 
द्वारा हाइकर भेज दिहलन। उ दूसर चिट्ठी जवन आपन लिखले 


e के लेके राजा के सोझा पसार के पढ़ के मोहर 
खवले। 

23 राजा जब चिट्ठी में लिखल बात सुनलन त ऊ बहुते अचरज 
से अचरज में पड़ गइलन आ बहुते भयंकर क्रोध से नाराज हो 
गइलन आ कहलन कि आह, हम आपन बुद्धि देखा दिहले 
बानी! हम हाइकर के का कइले बानी कि ऊ हमरा दुश्मनन 
के ई चिट्टी लिखले बा? का ई हमार ओकरा से मिलल फायदा 
बा कि ओकरा से मिलल फायदा? 

24 नादान ओकरा से कहलस, 'हे राजा, दुख मत होखऽ! ना त 
गुस्सा होखीं, बाकिर निस्रीन के मैदान में जा के देखल जाव कि 
कहानी साँच बा कि ना 

25 तब नदान पांचवा दिन उठ के राजा, सिपाही आ वजीर के 
लेके रेगिस्तान में निसरीन के मैदान में चल गईले। आ राजा 
देखलस, आ देख5! हाइकर आ सेना के सरणी में सेट कइल 
गइल। 

26 जब हाइकर देखलस कि राजा उहाँ बाड़े त उ सेना के लगे 
पहुंचले अवुरी युद्ध के तरह आगे बढ़े अवुरी राजा के खिलाफ 
सजग में लड़ाई करे के संकेत देले, जईसे कि चिट्ठी में मिलल 
बा, काहेंकी उनुका इ ना मालूम रहे कि नादान PAT गडा 
खाती खोदले बाड़े उनके. 

27 राजा जब हाइकर के काम देखले त उ बेचैनी, आतंक आ 
गत से ग्रस्त हो गईले अवुरी बहुत क्रोध से गुस्सा में आ 
गईले। 

28 नादान ओकरा से कहलस, 'हे राजा, हमार मालिक, का तू 
देखले बाड़! ई दरिद्र का कइले बा? बाकिर तू गुस्सा मत 
होखऽ आ ना दुखी होख5 आ ना दुखी होखऽ, बलुक अपना 
घरे जाके अपना सिंहासन पर बइठ जा, त हम हाइकर के 
जंजीर से बान्हल आ जंजीर से बान्ह के तोहरा लगे ले अइब, 
आ तोहरा दुश्मन के बिना मेहनत के तोहरा से भगा देब।' 

29 राजा हाइकर के लेके नाराज होके अपना सिंहासन पर 
वापस आ गईले अवुरी उनुका बारे में कुछ ना कईले। आ 
नदन हाइकर के लगे जाके कहलस, 'व'अल्लाह, हे मामा! 
राजा तोहरा पर बहुते खुशी से खुश बाड़न आ तोहरा के 
धन्यवाद देत बाड़न कि ऊ जवन आज्ञा तोहरा के पूरा कइले 
बाड़न. 

30 अब ऊ हमरा के तोहरा लगे भेजले बाड़न कि तू सिपाही 
लोग के काम पर छोड़ दीं आ अपना पीछे हाथ बान्ह के आ 
गोड़ जंजीर में बान्ह के ओकरा लगे आ जाई जेहसे कि फिरौन 
के राजदूत ई देख सके आ राजा हो सके ओह लोग के आ 
ओह लोग के राजा से डेरात रहे।' 

3 तब हाइकर जवाब दिहलन, 'सुने के मतलब माने के ह। ऊ 
तुरते उठ के आपन हाथ पीछे से बान्ह के गोड़ के जंजीर में 
बान्ह दिहलस। 

३2 नादान ओकरा के लेके राजा के लगे चल गईले। आ जब 
हाइकर राजा के सान्निध्य में घुसलन त जमीन पर उनका 
सामने नमन कइलन आ राजा के सत्ता आ सनातन जीवन के 
कामना कइलन. 

33 तब राजा PEC, 'हे हाइकर, हमार सचिव, हमरा मामिला 
के गवर्नर, हमार चांसलर, हमरा राज्य के शासक, बतावऽ कि 
हम तोहरा साथे कवन बुराई कइले बानी कि तू हमरा के एह 
कुरूप काम से इनाम देले बाड़।' 


34 ओकरा बाद उ लोग ओकरा के लिखल चिट्टी आ ओकर 
मोहर के संगे देखवले। आ जब हाइकर ई देख के उनकर अंग 
PIU गइल आ उनकर जीभ एके बेर बान्ह गइल आ ऊ डर से 
एक शब्द ना बोल पवले; बाकिर ऊ आपन माथा धरती के 
ओर लटका के गूंगा हो गइल. 
35 राजा के ई देखला पर उनका पक्का लागल कि ई बात 
उनकरा से बा, आ ऊ तुरते उठ के ओह लोग के आज्ञा 
दिहलन कि हाइकर के मार दीं आ शहर के बाहर तलवार से 
उनकर गर्दन मार दीं। 
36 तब नदन चिल्ला के कहलस, 'हे हाइकर, हे करिया चेहरा! 
रा के ई काम करे में तोहरा ध्यान भा शक्ति के का फायदा 
2 
37 कहानीकार के कहनाम बा। आ तलवारबाज के नाम अबू 
समिक रहे। राजा ओकरा से कहलन कि हे तलवारबाज! उठ, 
जा, हाइकर के गरदन ओकरा घर के दुआर पर फाड़ के 
ओकर माथा ओकरा देह से सौ हाथ दूर कर द।' 
38 तब हाइकर राजा के सामने घुटना टेक के कहले, 'हमार 
मालिक राजा के हमेशा खातिर जिंदा होखे दीं! आ अगर तू 
हमरा के मारे के चाहत बाड़ऽ त तोहार इच्छा पूरा होखे; आ 
हम जानत बानी कि हम दोषी नइखीं, बलुक दुष्ट आदमी बास 
अपना दुष्टता के हिसाब देबे खातिर; तबो, हे हमार मालिक 
राजा! हम तोहरा आ तोहरा दोस्ती से निहोरा करत बानी कि 
तलवारबाज के हमार लाश हमरा गुलाम के देबे के अनुमति दीं 
कि ऊ लोग हमरा के दफना देव आ तोहार गुलाम तोहार 
बलिदान होखे.' 
३9 राजा उठ के तलवारबाज के आज्ञा दिहलन कि ओकरा 
साथे ओकर इच्छा के मुताबिक काम करस। 
40 ऊ तुरते अपना नौकरन के आज्ञा दिहलन कि हाइकर आ 
तलवारबाज के लेके ओकरा साथे नंगा चल जाव जेहसे कि ऊ 
लोग ओकरा के मार सके. 
4 जब हाइकर के पक्का पता चलल कि उनुकर हत्या होखे 
वाला बा त उ अपना पत्नी के लगे भेजले अवुरी कहले कि, 
'बाहर निकल के हमरा से मिले, अवुरी तोहरा संगे हजार 
कुंवारी होखे अवुरी ओ लोग के बैंगनी अवुरी...' रेशम कि उ 
लोग हमरा मरला से पहिले हमरा खातिर रोवे। 
42 तलवारबाज आ ओकर नौकरन खातिर एगो मेज तइयार 
करऽ। आ भरपूर शराब मिला लीं, जेहसे कि ऊ लोग पी सके.' 
43 उ उ सब पूरा कईली जवन उनुका से कहले रहले। आ ऊ 
बहुते बुद्धिमान, चतुर आ विवेकी रहली. आ ऊ हर संभव 
शिष्टाचार आ सीख के एकजुट कर दिहली. 
44 जब राजा के सेना आ तलवारबाज चहुँपल त मेज के 
व्यवस्थित कइल आ शराब आ आलीशान वियंड मिलल आ ऊ 
लोग तबले खाए-पीये लगल जबले ऊ लोग डूब के नशा में धुत्त 
ना हो गइल. 
45 तब हाइकर तलवारबाज के दल से अलगा क के कहले, 'हे 
अबू समिक, का तू नई जानत कि जब सेनाहेरिब के पिता राजा 
सरहदुम तोहरा के मारे के चाहत रहले त हम तोहरा के लेके 
एगो खास जगह प तब तक छिपा देले रहनी।' राजा के क्रोध 
कम हो गइल आ ऊ तोहरा से पूछले? 
46 जब हम तोहरा के अपना सोझा ले अइनी त ऊ तोहरा पर 
खुश हो गइलन आ अब याद करीं कि हम तोहरा पर जवन 
दया कइले रहीं। 


47 हम जानत बानी कि राजा हमरा बारे में पश्चाताप करीहें आ 
हमरा फाँसी पर बहुत क्रोध से गुस्सा जइहें। 

48 काहे कि हम PAT दोषी नइखीं आ जब तू हमरा के 
ओकरा महल में ओकरा सोझा पेश करबऽ त तोहरा बहुते 
सौभाग्य मिल जाई आ जान जाई कि हमरा बहिन के बेटा 
नदान हमरा के धोखा देले बा आ हमरा साथे ई बुरा काम 
कइले बा आ राजा हमरा के मार के पश्चाताप करी। आ अब 
ات‎ घर के बगइचा में एगो कोठरी बा, आ एकर केहू के पता 
नइखे। 

49 हमरा के अपना मेहरारू के ज्ञान से ओहमें लुका द5। आ 
हमरा जेल में एगो गुलाम बा जे मारे के हकदार बा. 

50 ओकरा के बाहर ले ATS आ हमरा कपड़ा पहिनऽ आ 
नौकरन के नशा में धुत्त होके ओकरा के मारे के आदेश दऽ। 
उ लोग के पता ना चली कि केकरा के मारत बाड़े। 

5 आपन माथा अपना लाश से सौ हाथ दूर फेंक के आपन 
लाश हमरा गुलाम के दे दिहनी कि उ लोग ओकरा के दफना 
सके। आ तू हमरा साथे एगो बड़हन खजाना जमा कर लेबऽ। 
52 आ तब तलवारबाज हाइकर के आदेश के मुताबिक काम 
कईलस अवुरी राजा के लगे जाके कहलस कि, 'तोहार माथा 
हमेशा खाती जिंदा रहे।' 

53 तब हाइकर के मेहरारू हर हफ्ता लुकाइल जगह पर 
उनुका के उहे उतारत रहली जवन उनका खातिर काफी रहे, 
आ ओकरा अलावे PE के पता ना रहे। 

54 आ हर जगह ई कहानी सुनावल गइल आ दोहरावल गइल 
आ फइलल गइल कि कइसे हाइकर ऋषि के मारल गइल आ 
मर गइल आ ओह शहर के सगरी लोग ओकरा खातिर शोक 
मनावत रहे. 

55 उ लोग रोवत कहले कि, 'हे हाइकार, तोहरा खातिर हाय! 
आ तोहार विद्या आ तोहरा शिष्टाचार खातिर! तोहरा आ तोहरा 
ज्ञान के केतना दुख बा! तोहरा जइसन दोसर कहाँ मिल 
सकेला? आ अतना बुद्धिमान, अतना विद्वान, शासन करे में 
अतना निपुण आदमी कहाँ हो सकेला कि ऊ तोहरा से मिलत 
जुलत होखे कि ऊ तोहार जगह भर सके.' 

56 लेकिन राजा हाइकर के बारे में पश्चाताप करत रहले अवुरी 
उनुका पश्चाताप से उनुका कवनो फायदा ना भईल। 

57 तब उ नदान के बोला के कहलस, 'जा के अपना TET 
के लेके अपना चाचा हाइकार खातिर शोक आ रोवाई PES 
आ ओकरा याद के आदर करत जइसे कि रिवाज बा ओकरा 
खातिर विलाप करऽ।' 

58 लेकिन जब नादन, मूर्ख, अज्ञानी, कठोर दिल अपना मामा 
के घरे गईल त उ ना रोवलस, ना दुखी भईल, ना विलाप 
कईलस, बालुक दिलहीन अंवुरी भंग लोग के एकट्रा क के 
खाए-पीए में लाग गईले। 

59 नादान हाइकर के नौकरानी आ दास लोग के पकड़े 
लगलन आ ओह लोग के बान्ह के यातना दिहलन आ घोर से 
मारत रहले. 

60 उ अपना चाचा के पत्नी के आदर ना करत रहले, जवन कि 
उनुका के अपना लईका निहन पालन पोषण कईले रहली, 
लेकिन चाहत रहली कि उ उनुका संगे पाप में पड़ जाए। 

6 बाकिर हाइकर के लुकाइल जगह में काट दिहल गइल रहे 
आ ऊ अपना गुलाम आ पड़ोसी लोग के रोअल सुनले रहले 
आ ऊ परम भगवान दयालु के स्तुति करत रहले आ धन्यवाद 


देत रहले आ ऊ हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करत रहले आ 
निहोरा करत रहले . 

62 तलवारबाज लुकाइल जगह के बीच में समय-समय पर 
हाइकर में आवत रहे आ हाइकर आके ओकरा से निहोरा 
करत रहे। आ ऊ ओकरा के दिलासा दिहलन आ ओकरा के 
मुक्ति के कामना कइलन. 

63 आ जब दोसरा देशन में ई कहानी सुनाई पड़ल कि 
हाइकर ऋषि के हत्या हो गइल बा त सगरी राजा लोग दुखी हो 
गइल आ राजा सेनहेरिब के तिरस्कार कइल आ ऊ लोग 
पहेली सुलझावे वाला हाइकर पर विलाप कइल. 


अध्याय के बा 4 


"स्फिंक्स के पहेली।" असल में अहिकर के का भइल. उनकर 
वापसी के बात बा। 

[ जब मिस्र के राजा हाइकर के हत्या के सुनिश्चित कर लिहले 
त ऊ तुरते उठ के राजा सनाहेरिब के चिट्टी लिख के ओकरा 
में याद दिअंवले कि 'शांति आ स्वास्थ्य आ पराक्रम आ इज्जत 
के बारे में जवन हमनी के तोहरा खातिर विशेष रूप से कामना 
करत बानी जा।' हमार प्रिय भाई राजा सेनहेरिब। 

2 हम आकाश आ धरती के बीच एगो महल बनावे के चाहत 
रहनी ह, आ हम चाहत बानी कि तू हमरा खातिर अपना से 
एगो बुद्धिमान, चतुर आदमी भेज दीं कि ऊ हमरा खातिर 
ओकरा के बनावे, आ हमरा सभ सवालन के जवाब देस, आ 
हमरा लगे... कर आ AF के सीमा शुल्क तीन साल 
खातिर।' 

3 ओकरा बाद उ चिट्टी प मुहर लगा के सनहेरीब के भेज देले। 

4 ऊ ओकरा के लेके पढ़ के अपना वजीर आ अपना राज्य के 
कुलीन लोग के दे दिहलन आ ऊ लोग अचरज आ शर्मिंदा हो 
गइल आ ऊ 350 PIU से नाराज हो गइल आ अचरज में पड़ 
गइल कि ऊ कइसे काम करी. 

5 तब ऊ बुढ़ऊ, विद्वान, ज्ञानी आ दार्शनिक, भविष्यवक्ता आ 
ज्योतिषी आ अपना देश में रहे वाला हर आदमी के एकट्टा क 
के ओह लोग के चिट्ठी पढ़ के कहलन कि रउरा सभे में से के 
चाहत होई मिस्र के राजा फिरीन के लगे जाके उनकर सवाल 
के जवाब देके?' 

6 उ लोग ओकरा से कहलस, 'हे हमनी के मालिक राजा! तू 
जानऽ कि तोहरा राज्य में अइसन केहू नइखे जे एह सवालन 
से परिचित होखे, सिवाय तोहार वजीर आ सचिव हैकार के. 

7 लेकिन हमनी के एह काम में कवनो लूरि नइखे, जबले कि 
उनकर बहिन के बेटा नादान ना होखस, काहे कि उ उनका 
के आपन सब बुद्धि, विद्या आ ज्ञान सिखवले। ओकरा के 
अपना लगे बोलावऽ, शायद ऊ ई कड़ा गाँठ खोल सके.' 

8 राजा नदान के बोलवले आ कहलन कि ई चिट्टी देख5 आ 
समझऽ कि एहमें का बा। आ जब नदन पढ़ल त कहलन कि हे 
मालिक! आकाश आ धरती के बीच के महल बनावे में सक्षम 
बा?' 

9 राजा जब नादान के बात सुनलस त उ बहुत दुखी होके 
अपना सिंहासन से उतर के राख में बईठ गईले अंवुरी हाइकर 
के लेके रोवे लगले अवुरी विलाप करे लगले। 

0 कहलन कि हे हमार दुख! हे हाइकर, जे रहस्य आ पहेली 
जानत रहे! धिक्कार बा तोहरा खातिर, हे हाइकर! हे अपना 


देस के गुरु आ हमरा राज्य के शासक, तोहरा जइसन कहाँ 
मिली? हे हेकार, हे अपना देश के गुरु, हम तोहरा खातिर कहाँ 
मुड़ब। तोहरा खातिर हम धिक्कार बा! हम तोहरा के कइसे 
नाश कइनी! आ हम एगो बेवकूफ, अज्ञानी लइका के बात 
सुनत रहनी बिना ज्ञान के, बिना धर्म के, बिना मर्दानी के। 

आह के बा! आ फेरु आह अपना खातिर! के तोहरा के 
हमरा के एक बेर खातिर दे सकेला, भा हमरा के खबर ले आ 
सकेला कि हाइकर जिंदा बा? आ हम अपना राज्य के आधा 
हिस्सा ओकरा के दे देतीं। 

2 ई हमरा खातिर कहाँ से आइल बा? आह, हाइकर! ताकि 
हम तोहरा के एक बेर खातिर देख सकीले, ताकि तोहरा के 
एकटक देखत आ तोहरा में मस्त होके आपन पेट भर सकीले। 
3 आह के बा! हे तोहरा खातिर हमार दुख हर समय तक! हे 
हाइकर, हम तोहरा के कइसे मार देले बानी! आ जबले बात 
के अंत ना देखनी तबले हम तोहरा मामला में ना रुकनी।' 

4 राजा रात-दिन रोवत रहले। अब जब तलवारबाज राजा के 
क्रोध आ हाइकर खातिर ओकर दुख देखलस त ओकर मन 
ओकरा प्रति नरम हो गइल, आ ऊ ओकरा सोझा आके 
ओकरा से कहलस। 

45 'हे हमार मालिक! तोहरा नौकरन के आज्ञा दीं कि हमार 
माथा काट लेव।' तब राजा उनका से कहले- हाय तोहरा से 
अबू समिक, तोहार का गलती बा? 

6 तलवारबाज ओकरा से कहलस, 'हे हमार मालिक! हर 
गुलाम जे अपना मालिक के वचन के उलट काम करेला, 
ओकरा के मार दिहल जाला अवुरी हम तोहरा आज्ञा के 
खिलाफ काम कईले बानी।' 

7 तब राजा ओकरा से कहलन। 'धिक्कार बा, हे अबू समिक, 
तू हमरा आज्ञा के उलट कवना काम कइले बाड़? 

8 तलवारबाज ओकरा से कहलस, 'हे मालिक! तू हमरा के 
हाइकर के मारे के आदेश देले TET, आ हम जानत रहनी कि 
तू ओकरा बारे में पश्चाताप PIAS, आ ओकरा साथे अन्याय 
भइल बा, आ हम ओकरा के एगो खास जगह पर छिपा देनी, 
आ हम ओकर एगो गुलाम के मार देनी, आ ऊ अब सुरक्षित 
बा... कुंड, आ अगर तू हमरा के आदेश देब त हम ओकरा के 
तोहरा लगे ले आईब।' 

राजा ओकरा से कहलन। FPR बा तोहरा पर, हे अबू‏ 9ا 
समिक! तू हमार मजाक उड़ा देले बाड़ अवुरी हम तोहार‏ 
मालिक हई।'‏ 

20 तलवारबाज ओकरा से कहलस, 'ना, हे मालिक, तोहरा 
माथा के जान से! हाइकार सुरक्षित आ जिंदा बाड़े।' 

2 राजा के 5 बात सुन के उ बात के पक्का हो गईले अवुरी 
उनुकर माथा तैर अवुरी उ खुशी से बेहोश हो गईले 
अवुरी उ ओ लोग के हाइकर के ले आवे के आदेश देले। 

22 ऊ तलवारबाज से कहलस, 'हे भरोसेमंद सेवक! अगर 
तोहार भाषण सही होखे त हम तोहरा के समृद्ध करे के चाहत 
बानी आ तोहार गरिमा के तोहार सब दोस्तन से ऊपर उठावे 
के चाहत बानी।' 

23 तलवारबाज तब तक खुश होके चलत चलल जब तक कि 
ऊ हाइकर के घर ना पहुंचल। ऊ लुकाइल जगह के दरवाजा 
खोल के नीचे गइलन त हाइकर के 3555 देखलन आ 
भगवान के स्तुति करत बाड़न आ धन्यवाद देत बाड़न. 


24 ऊ ओकरा से चिल्ला के कहलस, 'हे हाइकर, हम सबसे 
बड़ खुशी, सुख आ आनन्द ले आवेनी!' 
25 हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे अबू समिक, का खबर बा?' 
आऊ शुरू से लेके अंत तक फिरीन के बारे में सब कुछ 
बतवले। फेर ओकरा के लेके राजा के लगे चल गईले। 
26 राजा जब उनका ओर देखलन त देखलन कि ऊ कवनो 
कमी के हालत में बा आ उनकर बाल जंगली जानवरन नियर 
लमहर हो गइल बा आ नाखून चील के पंजा नियर लमहर हो 
गइल बा आ उनकर देह धूल से गंदा बा आ... चेहरा के रंग 
وه‎ के फीका पड़ गइल रहे आ अब राख जइसन हो गइल 
रहे। 
27 राजा ओकरा के देख के दुखी होके तुरते उठ के ओकरा 
के गले लगा के चुम्मा लिहले आ ओकरा पर रोवे लगले आ 
कहलन कि भगवान के स्तुति होखे! जे तोहरा के हमरा लगे 
वापस ले आइल बा।' 
28 तब ऊ ओकरा के दिलासा दिहलन आ दिलासा दिहलन। 
आ ऊ आपन चोगा उतार के तलवारबाज पर पहिन लिहलन 
आ ओकरा पर बहुते कृपा कइलन आ ओकरा पर बहुते धन 
दिहलन आ हाइकर के आराम दिहलन. 
29 तब हाइकर राजा से कहलस, 'हमार मालिक राजा हमेशा 
खातिर जिंदा TES! इहे होखे दुनिया के संतान के करम। हम 
हमरा खातिर एगो ताड़ के पेड़ पोसले बानी जवना पर हम 
ای نا‎ आ ऊ बगल में झुक के हमरा के नीचे फेंक 


30 लेकिन हे हमार प्रभु! जबसे हम तोहरा सामने प्रकट भइल 
बानी त तोहरा के अत्याचार करे के परवाह मत करीं! राजा 
ओकरा से कहलन कि भगवान के धन्य होखे, जे तोहरा पर 
दया कइलन आ जान गइलन कि तोहरा पर अन्याय भइल बा 
आ तोहरा के बचा लिहलन आ तोहरा के मारे से मुक्त कर 
दिहलन। 

3 लेकिन गरम स्नान में जाके आपन माथा मुंडवा के नाखून 
काट के कपड़ा बदल के चालीस दिन तक मस्त TS, ताकि तू 
अपना साथे भलाई कर सकीले आ आपन हालत आ चेहरा के 
रंग में सुधार कर सकीले हो सकेला कि तोहरा लगे वापस आ 
जाव.' 

32 तब राजा आपन महंगा वस्त्र उतार के हाइकर पहिनले आ 
हाइकर भगवान के धन्यवाद देत राजा के प्रणाम कइलन आ 
परम भगवान के स्तुति करत खुश आ खुश होके अपना निवास 
खातिर चल गइलन। 

33 उनकर घर के लोग उनकरा साथे खुश हो गइल आ 
उनकर दोस्त आ जे भी सुनल कि उनकर जिंदा बा, उहो खुश 
हो गइल। 


अध्याय के बा 5 


"पहेली" के अक्षर अहिकर के देखावल जाला। चील पर लइका 
लोग। पहिला "हवाई जहाज" के सवारी। मिस्र खातिर रवाना 
हो गइल. अहिकर, बुद्धि के आदमी होखला के नाते हास्य के 
भाव भी होला। (श्लोक 27) के बा। 

के आज्ञा के मुताबिक उ चालीस दिन तक आराम‏ ع 
कईले।‏ 


2 तब ऊ आपन समलैंगिक कपड़ा पहिन के सवारी पर सवार 
होके राजा के लगे चल गइलन, अपना गुलाम लोग के पीछे आ 
सामने लेके, खुश होके आ खुश होके। 

3 जब उनकर बहिन के बेटा नदन के ई पता चलल कि का हो 
रहल बा, त डर आतंकित हो गइल आ ऊ अचरज में पड़ 
गइल आना बुझाइल कि का करे के बा। 

4 जब हाइकर ई देखले त ऊ राजा के सोझा जाके उनकरा के 
अभिवादन कइलन आ ऊ अभिवादन लौटा के उनका के 
अपना बगल में बइठा के कहलन। 

'हे हमार दुलरुआ हाइकार! देखऽ ई ۳۶۱ जवन, मिस्र के 
राजा हमनी के भेजले रहले, जब ऊ सुनले रहले कि तू मारल 
गइल बा. 

5 उ लोग हमनी के भड़का के हमनी के जीत देले बाड़े अवुरी 
हमनी के देश के बहुत लोग मिस्र के राजा हमनी से मांगे खाती 
भेजल कर के डर से मिस्र भाग गईल बाड़े। 

6 तब हाइकर चिट्ठी लेके पढ़ के ओकर सामग्री समझ गईले। 

7 तब उ राजा से कहले। 'हे हमार मालिक, गुस्सा मत BES! 
हम मिस्र जाइब आ जवाब फिरौन के वापस कर देब आ ई 
चिट्ठी ओकरा के देखा देब आ कर के बारे में ओकरा के जवाब 
देब आ जे भागल बा ओकरा के वापस भेज देब। आ हम परम 
भगवान के मदद से आ तोहरा राज्य के सुख खातिर तोहरा 
दुश्मनन के शर्मिंदा कर देब।' 

8 जब राजा हाइकर से ई बात सुनलन त ऊ बहुते खुशी से 
खुश हो गइलन आ उनकर मन बढ़ गइल आ ऊ उनका पर 
कृपा कइलन. 

9 हाइकर राजा से कहले, 'हमरा के चालीस दिन के देरी दीं 
ताकि हम एह सवाल प विचार क के एकरा के संभाल सकी।' 
आ राजा एकर अनुमति दे दिहलन. 

0 हाइकर अपना निवास पर चल गइलन आ शिकारी लोग के 
आदेश दिहलन कि ऊ लोग ओकरा खातिर दू गो चील के 
बच्चा पकड़ लेव आ ऊ लोग ओह लोग के पकड़ के ओकरा 
लगे ले आइल आ ऊ रस्सी बुनकर लोग के आदेश दिहलन कि 
ऊ लोग ओकरा खातिर दू गो कपास के केबल बुनसु दू हजार 
हाथ लंबा रहे आ बढ़ई लोग के ले आके दू गो बड़हन बक्सा 
बनावे के आदेश दिहलन आ ऊ लोग अइसन कइल. 

। तब ऊ दू गो छोट लइका के लेके हर दिन मेमना के बलि 
देवे आ चील आ लइका के खाना खियावे आ लइकन के चील 
के पीठ पर सवार करावे में बितावत रहले आ ओह लोग के 
मजबूत गाँठ से बान्ह के केबल के गोड़ में बान्ह दिहले चील के, 
आ हर दिन धीरे-धीरे ऊपर उड़त, दस हाथ के दूरी पर, जबले 
कि ओह लोग के आदत ना हो जाव आ पढ़ल ना हो जाव; आ 
रस्सी के पूरा लंबाई ऊपर उठत रहले जबले कि ऊ लोग 
आसमान ना चहुँप गइल. लइका लोग के पीठ पर होखल। फेर 
ऊ ओह लोग के अपना ओर खींच लिहले. 

[2 जब हाइकर देखलन कि उनकर इच्छा पूरा हो गइल बा त 
ऊ ओह लइकन के आज्ञा दिहलन कि जब ऊ लोग आसमान 
में ऊपर ले जाइल जाई त ऊ लोग चिल्ला के कह दीं। 

3 'हमनी के माटी आ पत्थर ले आवऽ कि हमनी के राजा 
र खातिर महल बना सकीले, काहेकि हमनी के बेकार 
बानी जा।' 


4 आ हाइकर के कबो ओह लोग के प्रशिक्षण आ व्यायाम 
तब तक ना कइल गइल जबले ऊ लोग अधिकतम संभव बिंदु 
(कौशल) पर ना पहुँच गइल। 

5 तब ऊ ओह लोग के छोड़ के राजा के लगे गइलन आ 
कहलन कि हे मालिक! काम तोहरा इच्छा के हिसाब से पूरा हो 
गईल बा। हमरा साथे Gos कि हम तोहरा के अचरज देखा 
सकीले।' 

6 राजा उछल के हाइकर के साथे बईठ के एगो चौड़ा जगह 
पर जाके चील आ लईकन के ले आवे खातिर भेजले, आ 
हाइकर ओ लोग के बांध के रस्सी के पूरा लंबाई हवा में छोड़ 
दिहले, आ उ लोग ओइसहीं चिल्लाए लगले उ ओ लोग के 
सिखवले रहले। फेर ओह लोग के अपना लगे खींच के ओह 
लोग के अपना जगह पर रख दिहलन. 

7 राजा आ ओकरा साथे के लोग बहुत अचरज से अचरज में 
पड़ गइलन आ राजा हाइकर के आँख के बीच में चूम के 
कहलन, 'हे हमार प्रियतम, शांति से जा! हे हमरा राज के गौरव! 
मिस्र में जाके फिरौन के सवालन के जवाब देके परम परमेश्वर 
के ताकत से ओकरा पर विजय पाके ।' 

8 तब उ ओकरा के विदाई देके आपन सेना, आपन सेना, 

जवान आ चील के लेके मिस्र के निवास के ओर चल गईले। 

आ जब पहुँचल त राजा के देस के ओर मुड़ गइल। 

जब मिस्र के लोग के पता चलल कि सनाहेरिब अपना गुप्त‏ 9ا 
परिषद के एगो आदमी के फिरीन से बात करे अवुरी उनुका‏ 
सवाल के जवाब देवे खाती भेजले बाड़े, त उ लोग इ खबर‏ 
राजा फिरीन के लगे पहुंचवले अवुरी उ अपना गुप्त परिषद के‏ 
एगो दल के भेजले कि उनुका के उनुका सोझा ले आवल जाए.‏ 
ऊ आके फिरीन के सामने आके उनकरा के प्रणाम‏ 20 
कइलन जइसे राजा लोग के कइल उचित होला।‏ 

2 ऊ ओकरा से कहलस, 'हे हमार मालिक राजा! राजा 
सेनहेरिब तोहरा के भरपूर शांति आ पराक्रम आ सम्मान से 
जयकार करत बाड़न. 

22 ऊ हमरा के भेजले बाड़न, जे उनकर गुलाम हई, कि हम 
तोहरा सवालन के जवाब दे सकीले आ तोहार पूरा इच्छा पूरा 
कर सकीले, काहे कि तू हमरा मालिक राजा से एगो आदमी 
के खोजे खातिर भेजले बाड़ जे तोहरा के बीच में एगो महल 
बनाई आकाश आ धरती के बारे में बतावल गइल बा। 

23 हम परमात्मा परमेश्वर के मदद से आ तोहार उदात्त 
अनुग्रह आ अपना मालिक राजा के शक्ति से तोहरा खातिर 
एकरा के बनइब जइसन तू चाहत बाड़। 

24 लेकिन, हे हमार मालिक राजा! तीन साल से मिस्र के कर 
के बारे में जवन कहत रहलू--अब कवनो राज्य के स्थिरता 
सख्त न्याय ह, आ अगर तू जीत गइल बाड़ आ हमरा हाथ में 
तोहरा के जवाब देवे में कवनो कौशल नइखे, त हमार मालिक 
राजा तोहरा के भेज दिहे कर जवना के तू बतवले बाड़। 

25 आ अंगर हम तोहरा सवालन के जवाब देले होखब त 
तोहरा पर रह जाई कि तू जवन कुछ बतवले बाड़ ओकरा के 
हमरा मालिक राजा के भेज दीं।' 3 

26 जब फिरीन इ बात सुनले त उ अचरज में पड़ गईले अवुरी 
उनुका जीभ के आजादी अवुरी उनुका बोलला के सुखद बात 
से अचरज में पड़ गईले। 


27 राजा फिरौन ओकरा से कहले, 'हे आदमी! तोहार नाम का 
ह?' ऊ कहले, 'तोहार नौकर अंबीकाम ह, आ हम राजा 
सेनहेरिब के चींटियन के एगो छोट चींटी ह।' 

28 फिरौन ओकरा से कहलस, 'का तोहरा मालिक के तोहरा 
से जादा इज्जत वाला केहु ना रहे कि उ हमरा के जवाब देवे 
अवुरी हमरा से बात करे खाती एगो छोट चींटी भेजले बाड़े? 
29 हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे हमार मालिक राजा! हम 
परमात्मा से चाहत बानी कि हम तोहरा मन में जवन बा 
ओकरा के पूरा कर सकीले, काहे कि भगवान कमजोर लोग 
के संगे बाड़े ताकि उ मजबूत लोग के भ्रमित करस।' 

30 तब फिरौन आज्ञा दिहलन कि उ लोग अबीकाम खातिर 
एगो आवास तैयार करस आ ओकरा के खाए-पीए के सामान, 
खाना-पीना आउर हर जरूरत के आपूर्ति करस। 

3 जब ई काम खतम भइल त तीन दिन बाद फिरीन बैंगनी 
आ लाल रंग के कपड़ा पहिन के अपना सिंहासन पर बइठ 
गइलन आ उनकर सगरी वजीर आ उनकर राज्य के दिग्गज 
हाथ क्रॉस क के खड़ा रहले, गोड़ एक दोसरा के नजदीक आ 
माथा झुक के खड़ा रहले. 

३2 फिरौन अंबीकाम के ले आवे खातिर भेजले अवुरी जब 
उनुका के पेश भईल त उ उनुका सोझा प्रणाम कईले अवुरी 
ओकरा सोझा जमीन के चुम्मा लेले। 

33 राजा फिरौन ओकरा से कहले, 'हे अबीकाम, हम केकरा 
निहन बानी? आ हमरा राज्य के कुलीन लोग केकरा जइसन 
बा?' 

34 हैकर ओकरा से कहलस, 'हे हमार मालिक किन आई तू 
मूर्ति बेल निहन बाड़, अवुरी तोहरा राज्य के कुलीन लोग 
ओकर नौकर निहन बो।' 

३5 उ ओकरा से कहलस, 'जा के काल्ह इहाँ वापस आ जा।' 
त हाइकर राजा फिरौन के आदेश के मुताबिक चल गईले। 

36 अगिला दिने हाइकर फिरीन के सोझा जाके प्रणाम कईले 
अवुरी राजा के सोझा खड़ा हो गईले। फिरीन लाल रंग के 
कपड़ा पहिनले रहले अवुरी कुलीन लोग सफेद कपड़ा 
पहिनले रहले। 

37 फिरीन ओकरा से कहलस कि हे अबीकाम, हम केकरा 
निहन बानी? आ हमरा राज्य के कुलीन लोग केकरा जइसन 
बा?' 

38 अबीकाम ओकरा से कहलस, 'हे मालिक! तू सूरज निहन 
बाड़ अंवुरी तोहार सेवक ओकर किरण निहन बाड़े।' फिरीन 
ओकेरा से कहले, 'अपना निवास में जा, आ काल्ह इहाँ आ 
जा।' 

39 तब फिरौन अपना आँगन के शुद्ध सफेद कपड़ा पहिरे के 
आदेश दिहलन आ फिरौन ओह लोग जइसन कपड़ा पहिनले 
आ अपना सिंहासन पर बइठल रहले आ ऊ ओह लोग के 
हाइकर के ले आवे के आदेश दिहलन. उ भीतर जाके ओकरा 
सोझा बईठ गईले। 

40 फिरौन ओकरा से कहलस, 'हे अंबीकाम, हम केकरा 
निहन बानी? आ हमार कुलीन लोग केकरा जइसन बा?' 

4 अबीकाम ओकरा से कहलस, 'हे मालिक! तू चाँद नियर 
बाड़5 आ तोहार कुलीन लोग ग्रह आ तारा नियर बाड़ऽ।' 
फिरौन ओकरा से कहले, 'जा, काल्ह तू इहाँ आ जा।' 

42 फिरौन अपना नौकरन के अलग-अलग रंग के वस्त्र पहिरे 
के आदेश दिहलन आ फिरौन लाल मखमल के कपड़ा पहिन 


के अपना सिंहासन पर बइठ के अबीकाम के ले आवे के 
आदेश दिहलन। आ ऊ घुस के उनका सामने प्रणाम कइलन। 
43 ऊ कहलन, 'हे अबीकाम, हम केकरा जइसन हईं? आ 
हमार सेना केकरा जइसन बाड़ी US? आ कहलन कि हे 
मालिक! तू अप्रैल महीना निहन बाड़ अवुरी तोहार सेना 
ओकरा फूल निहन बा।' 0 

44 राजा ई सुन के बहुत खुशी से खुश होके कहले, 8 
अबीकाम! पहिला बेर तू हमार तुलना बेल मूर्ति से कइनी आ 
हमरा कुलीन लोग के ओकर नौकरन से। 

45 दूसरा बेर तू हमार तुलना सूरज से कइनी आ हमरा कुलीन 
लोग के सूरज के किरण से। 

46 तीसरी बेर तू हमार तुलना चंद्रमा से कइनी आ हमरा 
कुलीन लोग के तुलना ग्रह आ तारा से कइनी। 

47 आ चउथा बेर तू हमार तुलना अप्रैल महीना से कइनी आ 
हमरा कुलीन लोग के तुलना ओकरा फूल से कइनी। बाकिर 
अब हे अबीकाम! राजा सनहेरिब, तोहार मालिक बतावऽ कि 
ऊ केकरा जइसन 557 आ ओकर कुलीन लोग केकरा 
जइसन बा?' 

48 हाइकर जोर से चिल्ला के कहलस, 'हमरा से दूर रह जाव 
कि हम हमरा मालिक राजा AIF तू अपना सिंहासन प 
बईठल बानी।' बाकिर गोड़ पर खड़ा हो जा कि हम बता 
सकीले कि हमार मालिक राजा केकरा जइसन बाड़े आ 
pa लीन केकरा जइसन बाड़े. 

49 के जीभ के आजादी आ जवाब देवे के हिम्मत से 
अचरज हो गईल। तब फिरौन अपना सिंहासन से उठ के 
हाइकर के सामने खड़ा होके कहले, 'अब बताव कि हम 
समझ सकीले कि तोहार मालिक राजा केकरा निहन बाड़े 
अवुरी उनुकर कुलीन लोग केकरा निहन बाड़े।' 

50 आ हाइकर ओकरा से कहलस, "हमार मालिक स्वर्ग के 
भगवान हवें, आ उनकर कुलीन लोग बिजली आ गरज हवे आ 
जब ऊ चाहसु त हवा बहेला आ बरखा होला। 

5 ऊ गरज के आज्ञा देला, ऊ हल्का हो जाला आ बरखा हो 
जाला, आ ऊ सूरज के पकड़ लेला, ऊ आपन रोशनी ना देला, 
आ चाँद आ तारा के, आ ऊ लोग चक्कर ना लगावेला। 

52 आ ऊ तूफान के आज्ञा देत बाडन आ ऊ बहत बा आ 
बरखा होत बा आ ऊ अप्रैल के रींदत बा आ ओकर फूल आ 
घरन के नष्ट कर देत बा.' 

53 जब फिरीन इ बात सुन के अचरज में पड़ गईले 
अवुरी बहुत क्रोध Bl गुस्सा में आ त 

'हे आदमी! साँच बताई आ बताई कि तू असल में के हउअ.' 
54 उ ओकरा के सच्चाई बतवले। 'हम हाइकर लिपिक हई, 
राजा सेनाहेरिब के प्राइवी काउंसिलर में सबसे बड़ हई, आ 
हम उनकर वजीर आ उनकर राज्य के गवर्नर हई, आ उनकर 
चांसलर हई.' 

55 उ ओकरा से PEA, 'तू इ बात में सच बोलले बाड़।' 
लेकिन हमनी के हाइकर के बारे में सुनले बानी जा कि राजा 
सन्नाहेरिब ओकरा के मार देले बाड़े, तबो तू जिंदा अवुरी ठीक 
देखाई देता।' 

56 हैकर ओकरा से कहलस, 'हॅ, अईसने भईल, लेकिन 
भगवान के स्तुति होखे, जे जानत बाड़े कि का छिपल बा, 
काहेकि हमार मालिक राजा हमरा के मारे के आदेश देले 


अवुरी उनुका से कहले, 


रहले अवुरी उ उड़वे वाला लोग के वचन प विश्वास कईले, 
लेकिन प्रभु मुक्ति देले।' हमरा पर भरोसा करे वाला धन्य बा।' 
57 फिरौन हाइकर से कहले, 'जा, काल्ह तू इहाँ आके हमरा 
के एगो अयीसन बात बताव जवन हम अपना कुलीन लोग से 
ना सुनले बानी अवुरी ना अपना राज्य अवुरी देश के लोग से।' 


अध्याय के बा 6 


चाल सफल हो जाला। अहिकर फिरौन के हर सवाल के 
जवाब देवेले। चील पर लइका लोग दिन के क्लाइमेक्स होला। 
बुद्धि, जवन प्राचीन शास्त्र में एतना कम मिलेला, पद 34-45 में 
प्रकट भइल बा। 
55227 अपना निवास में जाके एगो चिट्ठी लिखले कि 
ओकरा में एही तरह से कहले रहले। 
2 अश्शूर के राजा सनहेरीब से। आ नीनवे के मिस्र के राजा 
फिरीन के दिहल गइल। 
3 'हे भाई, तोहरा के शांति होखे! आ हम एकरा से तोहरा के 
जवन बतावत बानी ऊ ई कि भाई के अपना भाई के जरूरत 
होला आ एक दोसरा के राजा के जरूरत होला आ तोहरा से 
हमार उमेद बा कि तू हमरा के नी सी तोरा सोना उधार देब 
काहे कि हमरा एकर जरूरत बा ओकर भोजन खातिर कुछ 
सिपाही लोग के, ताकि, हम ओकरा के ओह लोग पर खरच 
कर सकीले। आ तनी देर बाद हम तोहरा के भेज देब।' 
4 ओकरा बाद उ चिट्टी के मोड़ के अगिला दिने फिरौन के 
सोझा पेश कईले। 
5 जब उ एकरा के देख के अचरज में पड़ गईले अवुरी उनुका 
से कहले, 'हम कबो केहु से अयीसन भाषा नईखी सुनले।' 
6 तब हाइकर ओकरा से कहलस, 'सचहूँ इ एगो कर्जा ह जवन 
तू हमरा मालिक राजा के ऋणी बा।' 
7 फिरौन ई बात मान लिहलन आ कहलन कि हे हाइकर, 
राजा लोग के सेवा में ईमानदार होखल तोहरा जइसन बा। 
8 भगवान के धन्य होखे जे तोहरा के बुद्धि में सिद्ध बना दिहले 
बाड़न आ दर्शन आज्ञान से तोहरा के सजा दिहले बाड़न। 
9 आ अब हे हाइकार, उहे बाचल बा जवन हम तोहरा से 
اد‎ बानी कि तू आकाश आ धरती के बीच एगो महल बना 
۱ 
0 तब हाइकर कहलस, 'सुने के मतलब माने के 5۱ हम 
तोहरा इच्छा आ पसंद के हिसाब से तोहरा के महल बना देब। 
बाकिर हे मालिक हम हमनी के चूना, पत्थर, माटी आ मजदूर 
तइयार कर देनी आ हमरा लगे कुशल बिल्डर बाड़े जे तोहरा 
खातिर जइसन मन करे ओइसन निर्माण करीहें.' 
राजा ओकरा खातिर सब कुछ तइयार कर दिहलन आ ऊ 
लोग चौड़ा जगह पर चल गइलन. आ हाइकर आ ओकर 
लइका ओहिजा आ गइलन आ ऊ चील आ नवही लोग के 
अपना साथे ले गइलन. आ राजा आ उनकर सब कुलीन लोग 
गइल आ पूरा शहर जुट गइल कि ऊ लोग देख सके कि 
हाइकर का करी. 
2 तब हाइकर चील के बक्सा से बाहर निकाल के ओह 
नवहियन के पीठ पर बान्ह दिहलन आ चील के गोड़ में रस्सी 
बान्ह के हवा में छोड़ दिहलन. आ ऊ लोग ऊपर के ओर 
उड़त गइल, जबले ऊ लोग आकाश आ धरती के बीच में ना 
रह गइल। 


3 लइका लोग चिल्लाए लगलन कि ईंट ले आवऽ, माटी ले 
आवऽ, ताकि हमनी के राजा के महल बना सकीले, काहेकि 
हमनी के बेकार खड़ा बानी जा। 

]4+ भीड़ अचंभित आ अचरज में पड़ गइल आ ऊ लोग 
अचरज में पड़ गइल। राजा आ उनकर कुलीन लोग अचरज में 
पड़ गइलन। 

5 हाइकर आ उनकर नौकर मजदूरन के पीटे लगले आ 
राजा के सेना खातिर चिल्ला के कहलस कि कुशल मजदूरन 
के जवन चाहत बा उहे ले आवऽ आ ओह लोग के काम में 
बाधा मत डालीं। 

36 राजा ओकरा से कहलस, 'तू पागल बाड़; के एतना दूरी 
तक कुछ भी ले आ सकेला?' ۱ 

7 हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे मालिक! हवा में महल 
कइसे बनाई? आ अगर हमार मालिक राजा इहाँ रहित त एके 
दिन में कई गो महल बनवले रहते।' 

48 फिरीन ओकरा से कहले, 'हे हाइकर, तोहरा निवास में 
जाके आराम करऽ, काहेकि हमनी के महल बनावल छोड़ देले 
बानी जा आ काल्ह हमरा लगे आ जाई जा।' 

9 तब हाइकर अपना निवास में चल गईले अवुरी अगिला 


दिने उ फिरौन के सोझा पेश भईले। फिरोन कहले, 'हे हाइकर, 


तोहरा मालिक के घोड़ा के कवन खबर बा? काहे कि जब ऊ 
AF आ नीनवे के देश में गड़बड़ करेला आ हमनी के घोड़ा 
ओकर आवाज सुनेला त ऊ लोग अपना बच्चा के फेंक देला.' 
20 जब हाइकर इ बात सुन के एगो बिल्ली के लेके चल गईले 
अंवुरी ओकरा के बांध के ओकरा के तब तक जोरदार कोड़ा 
मारे लगले, जब तक कि मिस्र के लोग इ बात ना सुनले, अवुरी 
उ लोग जाके राजा के एकरा बारे में बतवले। 

27 फिरौन हाइकर के ले आवे खातिर भेजलन आ ओकरा से 
कहलन कि हे हैकर, तू काहे अइसन कोड़ा मारत बाड़ऽ आ 
ओह गूंगा जानवर के काहे पीटत बाड़?' 

22 हैकर ओकरा से कहलस, हे राजा! साँचहू ऊ हमरा साथे 
एगो बदसूरत काम कइले बिया आ एह ड्रगिंग आ कोड़ा के 
हकदार बिया काहे कि हमार मालिक राजा सन्नाहेरिब हमरा 
के एगो बढ़िया मुर्गा देले रहले आ उनुकर सच्चा आवाज 
मजबूत रहे आ ऊ दिन आ रात के घंटो जानत रहले. 

23 बिलार एही रात उठ के आपन माथा काट के चल गइल आ 
इ के चलते हम ओकरा के ई डबिंग के इलाज कइले 
बानी।' 

24 फिरौन ओकरा से कहले, 'हे हाइकर, हम एह सब से 


देखतानी कि तू बूढ़ हो गईल बाड़ अवुरी अपना डोटेज में बानी, 


काहेंकी मिस्र अवुरी नीनवे के बीच अड़सठ परसांग बा अवुरी 
उ आज रात में कइसे जाके काट गईली।' तोहरा मुर्गा के माथा 
आ वापस आ जाई?' 

25 हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे मालिक! अगर मिस्र आ 
नीनवे के बीच अतना दूरी रहित त तोहार घोड़ा कइसे सुन 
सकत रहे जब हमार मालिक राजा के घोड़ा चिल्लात बा आ 
अपना बच्चा के फॅंकत बा? आ घोड़ा के आवाज मिस्र तक 
कइसे पहुँच सकत रहे?' 

26 जब फिरौन इ सुन के जान गईले कि हाइकर उनुका 
सवाल के जवाब देले बाड़े। 

27 फिरौन कहले, 'हे हाइकर, हम चाहतानी कि तू हमरा के 
समुंदर के बालू के रस्सी बना द।' 


28 हैकर ओकरा से कहलस, "हे राजा मालिक! ओह लोग के 
आदेश दीं कि हमरा खातिर खजाना से एगो रस्सी ले आवे 
ताकि हम ओकरा जइसन रस्सी बना सकीले।" 
29 तब हाइकर घर के पीछे जाके समुंदर के खुरदुरा किनारे 
में छेद क के हाथ में मुट्ठी भर बालू लेके, जवन कि समुंदर के 
बालू रहे, आ जब सूरज निकलल अंवुरी छेद में घुस गईल त उ 
0 गईले घाम में बालू जब तक कि रस्सी निहन बुनल ना हो 
गईल। 
30 हाइकर कहले, 'अपना नौकरन के इ रस्सी लेवे के आदेश 
दीं, जब भी तू मन करी त हम तोहरा के ओ लोग निहन कुछ 
बुनब।' 
3 फिरौन कहले, 'हे हाइकर, हमनी के इहाँ एगो चक्की के 
पत्थर बा अंवुरी उ टूट गईल बा अवुरी हम चाहतानी कि तू 
ओकरा के सिलाई करीं।' 
32 तब हाइकर ओकरा के देख के एगो अउरी पत्थर मिलल। 
33 ऊ फिरौन से कहले, 'हे हमार मालिक! हम विदेशी हई: 
आ हमरा लगे सिलाई के कवनो औजार नइखे। 
34 लेकिन हम चाहत बानी कि तू अपना वफादार जूता बनावे 
वाला लोग के आदेश दीं कि एह पत्थर से चंगरा काट के हम 
ओह चक्की के पत्थर के सिलाई कर सकीले।' 
३5 तब फिरीन आ ओकर सब कुलीन लोग हँसले। उ कहले 
कि, 'परम भगवान के धन्य होखे, जे तोहरा के इ बुद्धि अवुरी 
ज्ञान देले।' 
36 जब फिरौन देखलन कि हाइकर ओकरा पर विजय पा 
लिहले बा आ ओकरा के आपन जवाब वापस कर दिहलन त 
ऊ तुरते उत्साहित हो गइलन आ आदेश दिहलन कि ओकरा 
खातिर तीन साल के कर वसूली आ हाइकर ले आवल जाव. 
37 ऊ आपन वस्त्र उतार के हाइकर, सिपाही आ नौकरन पर 
पहिन के अपना यात्रा के खरचा दे दिहलन. 
38 ऊ ओकरा से कहलस, 'हे ओकर मालिक के ताकत आ 
डाक्टरन के घमंड, शांति से जा! का कवनो सुल्तान तोहरा 
जइसन बा? आपन प्रभु राजा सनहेरिब के हमार नमस्कार 
करऽ आ ओकरा से PES कि हमनी के ओकरा के कइसे 
0 भेजले बानी जा, काहे कि राजा लोग के संतोष कम से 
ला।' 
39 तब हाइकर उठ के राजा फिरीन के हाथ चुंबन कइलन आ 
सामने जमीन के चुम्मा लिहलन आ ओकरा के ताकत आ 
निरंतरता आ खजाना में भरमार के कामना कइलन आ 
ओकरा से कहलन कि हे मालिक! हम तोहरा से चाहत बानी 
कि हमनी के कवनो देशवासी मिस्र में ना रह सके।' 
40 फिरौन उठ के मिस्र के सड़कन पर संदेशवाहक भेजलन 
कि अश्शूर भा नीनवे के कवनो लोग मिस्र में ना रहे, बलुक 
हाइकर के साथे चले। 
4 तब हाइकर राजा फिरीन से विदाई ले के अश्शूर आ नीनवे 
के देश के खोजत निकल गइलन। आ ओकरा लगे कुछ 
खजाना आ बहुते धन-दौलत रहे। 
42 जब राजा सेनहेरिब के खबर मिलल कि हाइकर आवत 
बाड़े त उ उनुका से मिले निकलले अंवुरी बहुत खुशी से 
उनुका प बहुत खुश हो गईले अवुरी उनुका के गले लगा के 
चुम्मा लेले अवुरी कहले, 'घर में स्वागत बा, हे रिश्तेदार! हमार 
भाई हाइकर, हमरा राज्य के ताकत, आ हमरा क्षेत्र के गौरव। 


43 पूछीं कि हमरा से का चाहत बाड़, भले तू हमरा राज्य के 
आधा हिस्सा के चाहत बाड़। 
44 तब हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे राजा मालिक, हमेशा 
खातिर जिंदा रहऽ! एहसान देखाई हे हमार मालिक राजा! 
हमरा जगह अबू समिक के, काहे कि हमार जान भगवान के 
हाथ में रहे अवुरी उनुका हाथ में रहे।' 
45 तब राजा सनहेरिब PEC, 'हे हमार प्रिय हाइकर, तोहार 
आदर होखे! हम अबू समिक के स्टेशन के तलवारबाज के 
0 सभ प्राइवी पार्षद अवुरी अपना पसंदीदा से ऊँच बना 
ब। 
46 तब राजा पूछे लगले कि फिरौन के पहिला बेर अइला से 
लेके जब तक उ फिरौन के सामने से दूर ना अईले तब तक 
फिरीन के संगे कईसे चलत रहले अवुरी उनुका सभ सवाल के 
जवाब कईसे देले बाड़े अवुरी उनुका से कर अवुरी बदलाव 
कईसे मिलल बा के कपड़ा आ उपहार के। 
47 राजा सनहेरीब बहुत खुशी से खुश होके हाइकर से कहले, 
'एह कर के जवन तोहरा चाहत बा, उ ले लीं, काहेकि इ सब 
तोहरा हाथ के पकड़ में बा।' 
48 आ हाइकर मिड: 'राजा के हमेशा खातिर जिए दीं! हम 
अपना मालिक राजा के सुरक्षा आ उनकर महानता के 
निरंतरता के अलावा कुछुओ ना चाहत बानी। 
49 हे हमार मालिक! धन आ ओकरा जइसन के का कर 
सकीले? बाकिर अगर तू हमरा पर कृपा करे के बा त हमरा के 
बहिन के बेटा नदान दे दीं कि हम ओकरा के जवन हमरा पर 
कइले बा ओकर बदला दे दीं आ हमरा के ओकर खून दे दीं 
आ हमरा के एकरा से निर्दोष बना दीं: 
50 राजा सनहेरीब कहले, 'ओकरा के ले जा, हम ओकरा के 
तोहरा के दे देले बानी।' आ हाइकर अपना बहिन के बेटा 
नदान के लेके लोहा के जंजीर से हाथ बान्ह के अपना निवास 
पर ले गइलन आ गोड़ पर भारी बेड़ी लगा के कड़ा गाँठ से 
बान्ह दिहलन आ एह तरह से बान्हला का बाद ओकरा के 
फेंक दिहलन एगो अन्हार कमरा में, रिटायरमेंट-प्लेस के बगल 
में, आ नेबू-हल के अपना ऊपर सेंटिनल के रूप में नियुक्त 
कइले कि ऊ रोज रोटी आ तनी-मनी पानी देस। 


अध्याय के बा 7 


अहिकर के दृष्टान्त जवना में उ अपना भतीजा के पढ़ाई पूरा 
करेले। हड़ताली उपमा। अहिकर लइका के सुरम्य नाम 
बोलावेला। एहिजा अहिकर के कहानी खतम हो गइल बा. 

जब भी हाइकर अंदर जात रहले भा बाहर निकलत रहले त 
उ अपना बहिन के बेटा नादान के डांटत रहले अवुरी ओकरा 
से समझदारी से कहत रहले। 

2 'ए नदन, हमार लइका! हम तोहरा साथे ऊ सब नीमन आ 
दयालु काम कइले बानी आ तू हमरा के एकर इनाम कुरूप 
आ बाउर आ हत्या से देले बाड़। 

३ 8 हमार बेटा! कहावत में कहल गइल बा कि जे कान से ना 
सुनी, ओकरा के गरदन के चोट से सुनवा दीहें।' 

4 नादान कहलस, 'तू हमरा पर कवना कारण से गुस्सा आवत 
बाड़?' 

5 होइकर ओकरा से कहलस, 'काहे कि हम तोहरा के पलल- 
बढ़ले बानी, तोहरा के सिखवले बानी, तोहरा के आदर आ 


आदर देले बानी आ तोहरा के महान बना देले बानी, आ तोहरा 
के बेहतरीन प्रजनन के साथ पालन पोषण कइले बानी, आ 
तोहरा के हमरा जगह पर बइठा देले बानी ताकि तू हमार 
वारिस बन सकीले।' दुनिया में, आ तू हमरा के मार के 
व्यवहार कइनी आ हमरा के बर्बादी के बदला दिहनी। 

6 लेकिन प्रभु जानत रहलन कि हमरा साथे अन्याय भइल बा, 
आ उ हमरा के ओह सामान से बचा लिहलन जवन तू हमरा 
खातिर रखले रहलू. काहे कि प्रभु टूटल दिल के ठीक करेलन 
आ ईर्ष्या करे वाला आ घमंडी लोग के रोकत बाड़न। 

7 हे हमार लइका! तू हमरा खातिर बिच्छु नियर रहलू जवन 
पीतल पर टकरा के औकरा के छेदेला। 

8 हे हमार लइका! तू ओह गजरा जइसन बाड़ जे पागल के 
जड़ खात रहे आ ई हमरा के आज जोड़ देला आ काल्हु ऊ 
लोग हमरा जड़ में लुका के तन कर दी 

9 हे हमार लइका! तू ओहिजा गइल बाड़ जे जाड़ा के ठंढा 
समय में अपना साथी के नंगा देखले बाड़; आ ठंडा पानी लेके 
ओकरा पर डाल दिहलस। 

30 हे हमार लइका! तू हमरा खातिर अइसन आदमी रहलू 
जवन पत्थर लेके ओकरा के अपना प्रभु के पत्थर मारे खातिर 
स्वर्ग में फेंक दिहलस। आ पत्थर ना लागल, आ पर्याप्त ऊँच 
ना पहुँचल, बाकिर ऊ अपराधबोध आ पाप के कारण बन 
गइल. 

॥ हे हमार लइका! अगर तू हमरा के सम्मानित रहित आ 
हमार आदर करत रहित आ हमार बात सुनले रहित त तू 
हमार वारिस रहित आ हमरा प्रभुत्व पर राज कर लेतीं। 

۹2 हे हमार बेटा! तू जानऽ कि कुकुर भा सुअर के पूँछ दस 
हाथ लमहर रहित त ऊ रेशम जइसन घोड़ा के औकात के 
नजदीक ना रहित 

73 हे हमार लइका! हम सोचले रहनी कि हमरा मरला पर तू 
हमार वारिस बन गइल रहितऽ; आ तू अपना ईर्ष्षा आ अपना 
ढीठपन से हमरा के मारे के चाहत रहलू। लेकिन प्रभु हमरा के 
तोहरा धूर्तता से मुक्त कर दिहले। 

44 हे हमार बेटा! तू हमरा लगे गोबर के जाल निहन हो गईल 
बाड़, अवुरी उहाँ एगो गौरैया आके जाल के बईठल पा गईल। 
गौरैया जाल से कहलस, "तू इहाँ का करत बाड़?" जाल 
कहलस, "हम इहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहल बानी। 

5 लार्क ओकरा से भी पूछलस, "तू जवन लकड़ी के टुकड़ा 
पकड़ले बाड़?" जाल कहलस, "ऊ एगो जवान ओक-पेड़ ह 
जवना पर हमै प्रार्थना के समय झुक जानी। 

6 TP कहलस, "आ ऊ चीज तोहरा मुँह में का बा?" जाल 
कहलस: "उ रोटी आ भोजन ह जवन हम अपना नजदीक 
आवे वाला सब भूखल आ गरीबन खातिर लेके चलेनी।" 

॥7 लार्क कहलस, "अंब त हम आगे आके खा सकत बानी, 
काहे कि हमरा भूख लागल बा?" आ जाल ओकरा से कहलस, 
"आगे आ जा।" आ लार्क नजदीक आ गइल कि ऊ, खा सके. 
48 लेकिन जाल उछल के लार्क के गर्दन से पकड़ लिहलस। 
9ا‎ लार्क जवाब दिहलस आ जाल से कहलस, "अगर भूखल 
लोग खातिर तोहार रोटी इहे बा त भगवान तोहार भिक्षा आ 
तोहार दयालु काम के स्वीकार ना करेलन।" 

20 अगर तोहार उपवास आ तोहार प्रार्थना इहे बा त भगवान 
तोहरा से ना त तोहार उपवास स्वीकार करेले, ना तोहार 


प्रार्थना के, aq भगवान तोहरा बारे में जवन नीमन बा 
ओकरा के पूरा ना करीहे। 

2 हे हमार TFPI! तू हमरा लगे (जइसे) एगो शेर रहल बाड़ 
जे गदहा से दोस्ती कइले बा आ गदहा कुछ समय ले शेर के 
सोझा चलत रहल; आ एक दिन शेर गदहा पर उछल के 
ओकरा के खा गइल। 

22 हे हमार लइका! तू हमरा खातिर गेहूं में चीर नियर रहलू 
काहे कि ऊ कवनो चीज के कवनो फायदा ना करे, बलुक गेहूं 
के लूट के ओकरा के चीर देला। 

23 हे हमार TINI! तू अइसन आदमी जइसन रहलू जे दस 
नाप गेहूं बोवलस आ जब फसल के समय भइल त उठ के 
ओकरा के काट के ओकरा के बटोर के ओकरा के कुट के 
ओकरा पर पूरा मेहनत कइलस आ दस नाप निकलल नाप के, 
आ ओकर मालिक ओकरा से कहलस: "हे आलसी आदमी! तू 
ना बढ़ल बाड़ आना सिकुड़ल बाड़। 

24 हे हमार लइका! तू हमरा खातिर जाल में फॅंकल तीतर 
नियर रहलू आ ऊ अपना के ना बचा पवलसि बाकिर तीतर के 
आवाज दिहलसि कि ऊ ओह लोग के अपना साथे जाल में 
फेंक सके 

25 हे हमार बेटा! तू हमरा लगे ओइसहीं गइल बाड़ जइसे 
कुकुर ठंडा हो गइल रहे आ ऊ कुम्हार के घर में गरम होखे 
खातिर गइल रहे 

26 जब ऊ गरम हो गइल त ऊ ओह लोग पर भोके लागल आ 
ऊ लोग ओकरा के भगा के पीट दिहल कि ऊ ओह लोग के 
ना काट लेव. 

27 हे हमार बेटा! तू हमरा लगे ऊ सुअर नियर रहल 5 
जवन गुणवत्ता के लोग के साथे गरम स्नान में गइल रहे आ जब 
ऊ गरम 07۳ से निकलल त ओकरा एगो गंदा छेद देखलस 
आ ऊ नीचे उतर के ओहमें लहरा गइल. 

28 हे हमार बेटा! तू हमरा लगे ओह बकरी नियर रहलू जवन 
बलिदान के रास्ता में अपना साथियन के साथे जुड़ गइल रहे 
आ ऊ अपना के बचावे में असमर्थ रहे. 

29 हे हमार लइका! जवन कुकुर ओकरा शिकार से ना 
खियावल जाला ऊ मक्खी के भोजन बन जाला. 

30 हे हमार बेटा! जवन हाथ मेहनत आ जोत ना करे आ 
(जवन) लोभी आ धूर्त होखे ओकरा कंधा से काट दिहल जाई। 
3 हे हमार बेटा! जवना आँख में रोशनी ना लउकेला, ओकरा 
के काग ओकरा के तोड़ के उखाड़ देले। 

32 हे हमार लइका! तू हमरा खातिर एगो पेड़ निहन BT, 
जवना के چات‎ उ लोग काटत रहले अवुरी उ ओ लोग से 
कहलस कि, "जदी हमार कुछूओ तोहरा हाथ में ना रहित त तू 
हमरा के काटे में असमर्थ होखब। 

33 हे हमार लइका! तू ओह बिलार जइसन बाड़ जेकरा से ऊ 
लोग कहले रहुवे कि जबले हमनी का तोहरा खातिर सोना के 
जंजीर ना बना के चीनी आ बादाम ना खिया दीं तबले चोरी 
छोड़ दीं. 

0 कहली, "हम अपना बाप-माई के कारीगरी के भूलत 
नईखी। 

35 हे हमार बेटा! तू नदी के बीच में काँट के झाड़ी पर सवार 
साँप नियर रहलू आ एगो भेड़िया ओह लोग के देख के 
कहलस कि, "शरारत पर बदमाशी, आ जे ओह लोग से बेसी 
शरारती बा, ऊ दुनु के निर्देशित कर देव." 


36 साँप भेड़िया से कहलस, "जवन मेमना आ बकरी आ भेड़ 
के तू जिनगी भर खइले बाड़, का तू ओकरा के ओह लोग के 
बाप-बाप के लगे वापस कर देब कि ना? 

37 भेड़िया कहलस, "ना।" साँप ओकरा से कहलस, "हमरा 
लागता कि हमरा बाद तू हमनी में सबसे खराब बाड़। 

38 हे हमार लइका! हम तोहरा के बढ़िया खाना खियावनी आ 
तू हमरा के सूखल रोटी ना खियावनी। 

39 हे हमार लइका! हम तोहरा के चीनी वाला पानी देले 
रहनी। पीये आ बढ़िया सिरप, आ तू हमरा के इनार से पानी ना 
पियले रहलू। 

40 हे हमार लइका! हम तोहरा के सिखवनी आ तोहरा के 
पलल बढ़वनी आ तू हमरा खातिर लुकाए के जगह खोद के 
हमरा के छिपा दिहनी। 

4 हे हमार लइका! हम तोहरा के बेहतरीन परवरिश के साथ 
पलल बढ़वनी आ तोहरा के लंबा देवदार निहन प्रशिक्षित 
कईनी। आ तू हमरा के मोड़ के मोड़ देले बाड़। 

42 हे हमार लइका! तोहरा बारे में हमार आशा रहे कि तू 
हमरा खातिर एगो गढ़वाला महल बनाइब, ताकि हम ओकरा 
में अपना दुश्मनन से छिप जाई आ तू हमरा खातिर धरती के 
गहिराई में दफन आदमी निहन हो जाई। बाकिर प्रभु हमरा 
पर दया कइलन आ हमरा के तोहरा धूर्तता से मुक्त कर 
दिहलन. 

43 हे हमार लइका! हम तोहरा के भलाई के कामना कइनी 
आ तू हमरा के बुराई आ नफरत के इनाम देहनी आ अब हम 
तोहार आँख फाड़ के तोहरा के कुकुरन के खाना बना के 
तोहार जीभ काट के तलवार के धार से तोहार माथा उतार के 
बेहोश हो जाई। आ तोहरा घिनौना काम के बदला दऽ।' 

44 आ जब नदन अपना चाचा हाइकर से ई भाषण सुनलन त 
कहलन कि हे मामा! हमरा साथे अपना ज्ञान के अनुसार 
व्यवहार करऽ आ हमरा पाप के माफ करऽ काहे कि हमरा 
जइसन पाप के के कइले बा आ तोहरा जइसन माफ करे 
वाला के बा? 

45 हे मामा, हमरा के स्वीकार करऽ! अब हम तोहरा घर में 
सेवा करब, तोहार घोड़ा के संवारब, तोहरा मवेशी के गोबर 
TET, आ तोहार भेड़ के चराईब, काहे कि हम दुष्ट हई अवुरी 
तू धर्मी हई, हम दोषी अवुरी तू क्षमा करेवाला।' 

46 हाइकर ओकरा से कहलस, 'हे हमार लइका! तू ओह पेड़ 
जइसन बाड़ जवन पानी के किनारे निष्फल रहे आ ओकर 
मालिक ओकेरा के काटे में बेचैन हो गइल रहे आ ऊ ओकरा 
से कहलस कि, "हमरा के दोसरा जगहा ले जा, आ अगर हम 
फलना देब त हमरा के काट दीं." 

47 ओकर मालिक ओकरा से कहलस, "तू पानी के किनारे 
रहला से फल नईखी देले, जब तू दोसरा जगह प रहला प तू 
कइसे फल देब?" 

48 हे हमार लइका! चील के बुढ़ापा कौआ के जवानी से 
बढ़िया बा। 

49 हे हमार लइका! ऊ लोग भेड़िया से कहलस, "भेड़न से दूर 
रहऽ कहीं ओह लोग के धूल तोहरा के नुकसान ना पहुँचावे 
आ भेड़िया कहलस, "भेड़ के दूध के मल हमरा आँख खातिर 
बढ़िया बा." 


50 हे हमार लइका! ऊ लोग भेड़िया के स्कूल ले गइल कि 
कहीं ऊ पढ़ल सीख सके आ ऊ लोग ओकरा से कहल कि "ए, 
बी PES." कहलस, "हमरा घंटी में मेमना ۱ 
5 हे हमार लइका! ऊ लोग गदहा के टेबुल पर बइठा दिहल 
आ ऊ गिर गइल, आ धूल में लुढ़के लागल आ एगो कहलस, 
ات‎ के लुढ़क जाए दीं, काहे कि ई ओकर स्वभाव ह, ऊ ना 
बदली." 
52 हे हमार लइका! कहावत के पुष्टि हो गइल बा जवन चलत 
बा कि "अंगर लइका पैदा करऽ त ओकरा के आपन बेटा 
कहऽ आ अगर लइका के पालन पोषण करब त ओकरा के 
आपन गुलाम PES." 
53 हे हमार लइका! जे भलाई करेला ओकरा भलाई से 
मिलेला। जे बुराई करेला ओकरा बुराई से मिलेला, काहे कि 
उ के ओकर काम के नाप के हिसाब से बदला 
| 
54 हे हमार लइका! हम तोहरा से एह बात से बेसी का PEA? 
काहे कि प्रभु जानत बाड़न कि का छिपल बा आ ऊ रहस्य आ 
रहस्य से परिचित बाड़न. 
55 उ तोहरा के बदला दिहे अवुरी हमरा अवुरी तोहरा बीच 
न्याय करीहे अवुरी तोहरा रेगिस्तान के मुताबिक बदला दिहे।' 
56 जब नदन अपना चाचा हाइकर के ओर से इ बात सुनले त 
तुरंत फूल गईले अवुरी उड़ावल मूत्राशय निहन हो गईले। 
57 ओकर अंग-अंग फूल गइल आ गोड़, गोड़ आ बगल, फाट 
गइल आ पेट फाट गइल आ आंत बिखर गइल आ ऊ नाश हो 
गइल आ मर गइल. 
58 ओकर बाद के अंत विनाश हो गइल आ ऊ नरक में चल 
गइलन। काहे कि जे अपना भाई खातिर TET खोदत बा ऊ 
زو‎ में गिर जाई. आ जे जाल खड़ा करी ऊ ओहमें फँस 
जाई. 
59 हाइकर के कहानी के बारे में इहे भइल आ (का) हमनी के 
मिलल, आ भगवान के हमेशा खातिर स्तुति होखे। आमीन, आ 
शांति के बात बा। 
60 ई इतिहास भगवान के मदद से समाप्त हो गइल बा, 
उनुका के ऊंचाई दिहल जाव! आमीन, आमीन, आमीन के बा। 


